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श्री खामी जानकी शरण जी मधक 
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प्रकाशन परिश्रमकर्ता: -- 5 
श्री रामगुलामशरण जी मधुकर 


श्री चारुशीला मन्दिर, श्री चारुशीला घाग 
* , श्री जानकी घाट, श्री अयोध्याजी। | 


४ 


। & 
pore 


007 
तत 


1 


` श्रीसीगाराम 


7 


र | 
क | 
| छि ! 

| 


{ Rt 


ते 
2, 


om ~ 


क. ४ 
। 


isis A बि०२०२२ [निष्ठाबर रुपया | 


> 


णा 


| 


) ] क्र 


हला दोनों ही श्रपार है। 


होता है | | ` 
हे ह में कही गई सभी बातें यद्यपि अन्य शाखो में 
ग वणन हैं परन्तु इस ग्रन्थ में जितना साफ २ है यह देख कर 
सुके बडी प्रसन्नता हुई इसी से मैंने अपने वृत्तिके अनुसार रुपये पैसे 
कवी कुछ भो व्यवहार तथा बन्धान न होने पर भी छुपाने की 
कोशिशको तो जेसे तेसे काम हो भी गया । CE 

षइ प्राचीन ग्रन्थ ऋषिप्रणीत है आधुनिक मनोकल्क्ति 


। अरन्थो से बिलकुल अलग हे इस ग्रन्थ का संस्कृत ब साहित्य स्वयं. 


। इमका परिचायक है । इस ग्रन्थ में तीन ग्रन्थों के टुकड़े २ मात्र है. 
बरिष्ठ संहिता-- जिसमें श्री बशिष्ठ भरद्वाज सम्बाद के रूप में 
| राबत वाम का सुन्दर व न है । दूसरा अगस्त्ब संहिता है जिसमें 
| हनुमान अगस्त्य सग्बाद के रूप में थो रामरास का बणन है 

ह्या दूसरा शिव पात्रेती सम्बाद रूपः में श्री चा रुशीलादि शष्ट महा- 


रियो का अबतार ब पूजा प्रसंग बर्णन दै । तोसरा श्री समे. पह 


| रजु का श्री लद्मी जी द्वारा की हुई स्तुति है जो कि वृहूद्त्रह्म 

` मायण्‌ चित्रकूट खरड का है । श्री अगस्त संहिता पृष्ठ ४० जोक 

हत्या १११ में शरी इनुमाम जी ने अपना निजी स्वरूप भी. चारु- 
शीला जी के र।स. की बहुत बड़ी महिमा रक्सी है जिसमें श्रीजानकी 
सयं श्री राम रूप होकर तथा श्री राम जी श्री जानकी जीके. 


पे दोकर रास किये । 


_ दैवतमा 
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इणो में अनना वेण वीर भ 
उतत अबतारों का सखी रूप होकर श्री राम रास में उपति 


को महन्त जी से प्राप्त करके पक बार मैंने इस मग्ध को 
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` दवान के भगवत्ता तो अगोचर अपार है फिर, भी कुछ 
। रपा हितकारक है प्रस्तुत ग्रन्थ में भगवान के धामव 
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प्राइवेट पढ़ा था फिर मैने इस ग्रन्थ की एकान्तिकी सरत समाज के 
सध्य में कथा भी कही हे फिर सब सन्तों की रुचि जान कर इसकी 
छपा भी दिया है। FF 
इस ग्रन्थ में श्रीएम रास का प्रधँग बणन है यद्यपि म्याद 
पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी की भवतार लीला समान्य धर्म मर्य्यादा 
* को प्रतिष्ठा के लिये है ऐसा ही ऋषियों ने लिखा है परन्तु श्रीराम 
स्वतन्त्र भगवान हें यह बात किसी ने छिपाया भी नहीं है भगवत 
स्वतन्त्रता तथा धर्म मय्यांदा परतन्त्रता ये दोनों बातें जेसे श्रीराम 
अवतार में प्रकाशित हुये हैं ऐसा अन्य कोई अत्तार से होही ; 
नहीं सका है, कहनी करनी फरक अवतारों में भी अन्यों में दीख | 
पड़ा है परन्तु श्री रामावतार की अद्भुतता यही है कि स्वतन्त्रता तथा | | 
परतन्त्रता दोनों बातें बड़ी गम्भीरता से दिखा दी गई हें यह स्व- 2. 
| तन्त्र श्री राम जी की भगत्तत्ता है | वेदों में परात्पर ब्रह्म द्विभुज है 
जेसे कि यजुर्वेद अध्याय ३१ में:-- | 
सुखं किमस्यासीत्‌ किम्बाह किमूरू पादा बुच्येते॥।१० | 
अर्थात्‌ एक श्रुति ने प्रशन किया कि यदि वह परात्पर ब्रह्म | 
बिराट «प होगया तो तब उस परमात्मा का एक सुख जो था स 
क्या होगया और दो भुजायें थी सो क्या होगई दो उरू दो चरण 


> थे सा क्या हो गये ? इस श्र ति < दू 
कहती है कि :-- ^ इल “वि का उत्तर देते हुये सुर आति 


ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ वोट राजन्यः कृतः | 


४ 
ऊरू तदस्य यद्र श्यः पद्भयां शूद्रो अजायत ॥११॥ 
जख परात्पर ब्रह्म का एक जो मुख है उससे बिराट के हजारों 

५ ग भाढण रूप में हो गये तथा उस परात्प' ब्रह्म के दो भुजा जो 
की बिगट के दो भुजा क्षत्रिय रूप में हो गये उस परात्पर ब्रह्म 5 
६४५ पो चरण हैं सो बिराड के जंघा और पेरों केरूपमें . . 
“थह हो गये --इस प्रकार से बह विराट उन पराशर | 


We 
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(ब 

रह्म से पैदा हआ है अब इसी प्रकार यही बातें वृहदूत्रद्म संहिता 
में भो बर्णन हें प्रथम पाद अध्याय १३ में -- 
नसुक्तो नापि नित्यस्लु जीवादन्यः पर! पुमान्‌ । 

i ® ७ ॥ १ ६ 
द्रि हसतेंद्यकवक्‍्त्र च शद्ध स्फटिक सन्निभम्‌ ।।६६ 

मुक्त और नित्य पार्षदों सं षरे परात्पर पुरुष परमात्मा दो 
हाथ एख मुख बाले निश्चय करके करोड़ों सुर्यो सदृश प्रकाशमान हैं 

| ७ 
सहस्त्र कोटि वहीन्दुलच्य कोट्यक सन्निभम । 
पीताम्बर धर सोम्य रूप माद्य भिद हरे! ।'२.७॥ 
च ee डि fe र ha 

ध्यानक साधनं प्ययं योगिनि हृ दयाम्बुजे । 

हजारों करोड़ अरनी व चन्द्रमा लाखों करोड़ सूर्या के सदृश 


= प्रकाशमान सुन्दर सुकुमार वे परमात्मा पीताम्बराद्‌ से शोभाया 


सान स्याम श्रीवियह ये भगवान के समस्त रूपों में आदि रूप हैं जो 
कि योगियों द्वारा हृदय दुगल में केबल ध्यान सात्र से प्राप्त होने 
योग्य ध्येय परात्पर ब्रह्मा हे ।वृ «त्र० पाद्‌ १ अ० १३ 

रामेति किल वणाभ्यां ब्रह्म ति प्रलिपाद्यत । 
कारणं सवंभूताना मवधि परिकथ्यते ॥७॥ 

र और म बे बल ये दो बां से ब्रह्म का प्रतिपादन होता है 
ज्ञो सब भूतों के कारणों को परम अबधि हैं ऐसे बेदों में कहा गया 
है । ब० ब्र पाद १ अ० ७ =~ 
बाखुदेवादि मूर्तोनां चतुणां कारणं परम्‌ । 


~ अतुविशति मूर्तीनां श्रीरामः शरणंमभ्र॥२६॥ 


बातुदेवादि चतुब्यू हों के तथा घोबीश अबतारों के पास 
कारण श्री राम जी के में शरण हूँ। ऐता श्र विष्णु भगवान ने | 
श्री महालक्ष्मी जी को उपदेश दिया है । 

त्रद्ध कौ चार पाद विभूती बृहृदू ० सं० पा० १ अ १३ 
प्रद मत शकषणक वासुदेवा इति त्रथः। ` 


४७ 


। i ४). 
"| k || 

र्‌ 0 ग है. 
है. hf हि र” 


(ता) |: शु 
न्रिपाद्धि भूति राख्याता अछता मुक्ति सेतवः ।१५ 
को. न शंकषण बासुदेव ये तीन । भी है बिभूती कहे शो. 
हें जो कि तीनों ऽ सृत और सोक्ष मग भी हैं । बहींपर-- | जं 


१). 
1400 


८ भ्‌ ९ डौः परि ) क ढु आ 0... 
कुछुदाद श्च भूतशा सराः पारषद' सह । ॥ 2. 


पादतश्चानिरुद्धस्थ समभव न्सहसश' ॥१४५॥ | 
| गीष > 2 =, | ण्या 
सहरूशीष चरण हस्त नाडू ता कृत । 0. 
० 0 
अनिरुद्धाञ्जग जाज्ञ स्वाङ्ग देव यथाक्रमम ॥१४६॥ | 
सपरिकर समस्त कुमुद दि भूतेश, एक पाद पिमूती स्वरू | 
अनिरुद्ध से ही हजारो की संख्या में उत्पन्न हुये ॥१५५।। 
हजारों शिर पेर हाथ नेत्र अद्भुत आकृती वाले अनिरुद्ध | 
से प्रत्येक अङ्गो से क्रमशः समस्त जमत उत्पन्न हुआ ॥१४६॥ | 
इनचारों महा वि भूतियोंका नेता परात्परत्रह्म ओर है-वृहदू्.पा.स््र.२ | 
महाविभूति नेतारं निगु णं प्रकृतेः परम्‌ । | 
स्वरूपमिद सेवक ममः नित्य सकमकम्‌ । ८६॥ 
क ०. 
ज्ञान भक्त्यक सम्पाप्य मद्विलास निकेतम्‌। 
परमकान्तिनां प्राप्य सत्व द्रव्य मयपरम्‌ ॥€०॥ ८. ८ 
इन चारों पाद्‌ स्वरूप सहाबिभूतियों के नियामक निगु ण 1. 
अग्राकृतिक सत्व द्रब्य मय परात्पर सब अबतारों- के मूल कारण | 
एक पुरुष श्रीराम हैं सवं अवतारो का मुख्य विलास निकेतन केबल' | 
ज्ञान भक्तिद्व'रा ही परम एकान्तिकीय भक्तों से प्राप्य है ॥८६.६ना 
श्रीराममन्चराजरय माहात्यं गिरिजापतिः॥. | 
७७७५ गधन शब्भुज्यलत्पाधक लोचन! ४ है. तर.पा. २.४ 
मि मन्त्रराज का महात्म यथार्थ केवल श्री गिरिजापति 
शम्भु जी हो जानते हैं । जिसे जानने के से श्री शंकरी 
ज्वांल|साल ४ग्निमग नेत्र वार ११ क; कल झक 
$ > ख तथा. भगवान हो गये ६ । अ 
eis ud सीताराम जीको ॥ ग ब, र के 2 
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6 ७ 
६) मुख्य अष्ट पापंद १, 
श्री सीताराम युगल पाषंदों में मुख्यतया आठ पाषदों का. 
नाम अधिक करके शास्त्रों मै मिलता है जेसे कि भी मद्दालमीकीय 
रामायण में तो भी लक्ष्मण भरत सत्रुध सुग्रीव बिभीषण जाम्बवान 
अंगद हनुमान थे आठ प्रसिद्ध ही हैं | इसके अलावा श्री मद्भांग- 
बत में भी स्कन्ध £ अध्याय १०में- | 
रामो लक्ष्मण सीताभ्यां विप्रेभ्यो येऽहं सत्तमाः | 
सेभ्यः स्वयं नमश्चक्रे प्रजाभिश्च नमस्कृतः ॥ 
पादुक भारतोणृहा चामर ब्यजनोत्तमे। | 
बिभोषशः सुग्रीवः श्वेतच्‌ छत्रः मरुत्सुतः ॥४३॥ 
धनुनिषङ्गा ब्छन्रुन्न सीता तीर्थं कमण्डलुम्‌ । - 
अबिभ्रदङ्गदः खङ्गं हेमं चर्म ज्षराण नृप ॥४४॥ 
अर्थात्‌ श्री सीता लद्ष्मण सहित श्री राम जी के बन से 
लोट आने पर नगर प्रवेश के समय श्री भरत जी चरण पादुका 
अरे चँवर श्री बिभीषण जी व्यजन सुग्रीब जी श्वेत छत्र औ हनु- 
मान जी तथा धनुष तृणोर सन्रुन्न जी तथा श्री सीवा जी का जो 
तीथा चरण कमण्डलु है उसको श्री अंगद जी, तरबार और ढाल. 
को जाम्बवान जी धारण किये यहीं लिखा है । और श्री परासर 
रचित विष्णु पुराण में भी अंश ४ अध्याय ४ होक ६६ में लिखा हे- 
लदमगण भरत सत्रुन्न बिभीषण सुग्रीवाङ्गद जाम्बवद्धनुमत्‌ प्रभृतिभिः 
समुत्फुल्ल वदनेश्छत्र ! चामरादि युतेः सेव्यमानो दाशरथिः ॥. 
तथ। इसी प्रकार आनन्द रामायण-आरम्भर में ही प्रथम कोकः . 
` वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान्‌ प्रष्ट सुमित्रा सुतः । 
सत्रु्ो भरतश्च पाश्च दलयो वाय्त्रादि कोणेषु च ॥ 
सुप्रीबश्च बिमीषणश्च युबराट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ । 
मध्ये नौल सरोज कोमल रुचि रामं भजे ' श्यामलम्‌ ॥१॥ | 


(“७ 1) 


इसी प्रकार श्री रामस्तवराज अध्यात्म रामायणादि सभी 


“शास्त्रों मै प्रसिद्ध है कि ८ पाषद मुख्य हें । ओर भगवान के पाषद्‌ 


सभी प्रकार के रूप धरने में भी स्वतन्त्र होते हैं. जेसा कि भ्री 
वृहृदूननद्वा संद्दिता में प्रथम पाद द्वितीयाध्याय श्छोक ४०-४१ में 
लिखा हे-- शुद्ध सत्वात्मकाः शान्ता; &्वानन्दाबृत मानसा: । 
एकेन पपुषा बिष्णोः पाद पद्मोपसेविन: ॥ 
इतरेणब बपुषा कुवन्ति परमं तप: । 
श्थोत भगवत पाषद एक रूप से तो भगवत चरणारबिन्दों 
की सेवा करते हें और दूसरे रूप से संसार के जीवों के उद्धारार्थ 
परम्‌ तप करते हैं । इसी प्रकार श्री इनुमान जी के लिये भो इसी 
ब्ल० ब्रह्म ० पाद ३ अध्याय १ क्लोक १०२ में लिखा है कि-- 
तथा किम्पुरुषोऽयम्वे हनुमान्नामतो बली । 
सहाशम्भुरिति ख्यातो राम रूप मुपाश्रितः ॥१०२॥ 


श्री बिष्णा भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा ये जो . 


आप को सृष्टि के अन्दर किम्पुरुष खण्ड में निवाश करने बाले 
सहाबलवान श्री हनुमान नाम से प्रसिद्ध हैं ये ब्रही महाशिव हैं जो 
श्री राम रूप के अंग तेज स्वरूप हें । जिनका वर्णन अन्य शास्त्रों 
में भी इस प्रकार आता हे कि-- 
 राघबस्य गुणो दिब्यो महाविष्णु स्स्वरूपबान्‌ । 
बासुदेबो घनीभूतो तनु तेजो भहारिबः ॥ 


अर्थांत श्री राघव जी के दिव्य गुण (सबं गुणों में शिरमौर 
भाग्य गुण) श्री महाविष्णु के रूप होकर रहते हैं तथा श्री राम रुप. 
को अंग स्यासता वासुदेव होकर मूतीमान रहते हैं उसी प्रकार श्री | 


रास अंग तेज महाशिव रूप होकर श्री राम भजन करते हैं: ।।१०२'! 
यही मद्दाशिव शंकषण म्वरूप है -- 


रशकषण समुद्ध तो महाशम्युत्ध शाश्वतः । 
अंशो भगवतः साक्षात्‌ शुद्ध सत्व बपुर्धरः ॥१०३। 


CoN) 


ये महाशम्भु उन्ही शंकषेण से उत्पन्न ह कि जो भगवान श्रीराम 
जी के अ श शुद्धे सथ्चिदानन्द (त्रिपाद बिभूतिस्थ) रूपवान हें॥ १०३ 
जो कि बासुदेवादि चतुव्यू हों के कारण भूत श्रीराम जी.के अग 
तेज स्वरूप महाशम्भू यही श्री हनुमान जी हें 
श्रीराम मन्त्र तत्वज्ञ: श्रीरामानुचरो बली । 
नित्यो महा विभूतिध्थ ईशान्यां दिशि संस्थित: ॥१०४।॥ 
ये श्री हनुमान जी श्री राम मन्त्र के यथार्थ तत्व ज्ञाता ह 
ओर उख्ली तत्व ज्ञानानुसार श्री राम अनुचरों पाषंदों में तथा आत्म 
तत्वज्ञा में सब श्र प्र बलबान ह ओर सव वेकुण्ठों का आदि कारण 
नित्यपरात्पर श्री साकेत धाम के ईशान दिशा में निवास 
करते हैं ।॥१०४। 
सामनन्य तया ब्रह्मान्नुपास्ते प्रम लम्पटः । 
सहानन्दैङ भुक श्रीमान्महाशा[क्त समाश्रयः ॥ १०५! 
हे ब्रह्मा मेरा जो परापर श्री रास रूप है उनके श्री हनुमान 
जी अनन्य होकर उपासना करते हें उनका उपासना ऋस यह 
कि भी राम जी की महाशक्ति श्री सीता जी हें उन श्री सीता जी 
की कृपा स उनके समानतां को. प्राप्त होकर श्री चारुशीला जी थी 
सीताराम श्रनन्त रमणी समाज में श्रीसानता (सर्वेश्बरी पदवी) को 
प्राप्त हो करके महाप्रेम लम्पटा होकर महा आनन्द का भोग 
करते हैं ॥१०५। 
उसी शास्र के अधार पर श्री रामानन्दाचाय महाराज के 
कृपा पात्र श्री अनन्तानन्दाचये, महाराज का. यह प्रत्यक्ष अनुभष- है. 
कि--रस्तिक प्र भक्त० रामानम्द स्वासी जू के शिष्य श्री अनन्त]- . 
नन्द शीतल सुचन्दन से भक्तनश्रनःद कर। सन्तन के मानद परा- 
नन्द मगन मन मानसी स्वरूप छबि सरसी मरालवर | जनकलली 
की कृपा पात्र चारुशीला अली रूप में अभिन्न भुञ्ज रंग समि 
लीला पर । उपर समाधि उर अमित अगाध नेन अंसुब। श्रवत उसगत 


(नः) हि. 
मानो सुधासर ॥६५॥ -- इस कवित्त में जनक लली जी भ मुख्य 
कृपा जिनके जरिये हती हे बेश्री चारुशीला जी श्री जनः 
ललि जौ से रूप में अभिन्न है आ र भोग में भो अभिन्नता पूर्वक 
समस्त रंगभूमि स्थसमाज को सर्बेश्‍वरी पद स्थिता ह्‌ । क 

स एब शिव रूपेणशं तनोति चतुमुख। | 
अनन्यो पासनं लेके सात्विकं प्रतिपादयन्‌ ॥१०६॥ | F 
बही श्री हनुमान जी तीसर पाद विभूतिस्थ महाशिब हो 
करके भी सीताराम चतुष्पाद विभूतियों में तथा एक पाद के करोणों | 
ब्राह्माण्डों में सब॑त्र श्री राम सन्त्र की उपासना देकर कल्याण कः __ 
बिस्तार करते हे तथा उपासना भाव के अन्दर उद्दीपन पेदा करके _ 
शुद्ध सच्चिदानन्द सत्व का भक्त के भाव में प्रकाश विस्तार | 


करते ह ।।१०६। | 


श्रीविष्णु पाषंद बरो विष्णु वेष घरोड्ब्यय: ¦ 
चतुभु जो महोत्साहो महादेवे! महेश्वर : ।।१०७॥ 0... 
, _ येश्रीहनुपान जी परात्पर बर्ग श्रो सोताराम जी के | 
ण्थये व माधूये लीनाओं में सरव श्रेष्ट प षद्‌ हं कभो २ श्री युगल | 
चकार केरूचि अनुसार श्री हनमान जी अव्यय विष्णु का चेष _ 
भी ण करते हँ बही अव्यय णा ते चतुभु'ज विष्णा तथा. 
महान उत्साह और महादेव महेश्वर भी उत्पन्न होते हें 11१०७॥ 
0 विभा हत्या प्राृतउप्राझते स्थित: । ह 
ये थ्री हनमान जी र “od र तटात्‌ ॥१०८। थे 
मंगा दरे पने दे रूपो को बनाकर एक रूप द हः 
में हमे रसर रूप से प्र क्ति मण्डल के हरेक त्रह्माण्डी ._ | 
र्‌ * स्थान पर निवा त. 
सचेकादशधाऽः कै od से उत्पन्न होते रहे ॥ (०८॥ 2 


तरै 
रह" 


चिड... 
|] 


य. 


बहू ब्रह्मा के भ्रकुटो से उत्पन्न भयंकर रुद्र ग्यारह रूप होकर 
झन्त में विश्व का महाप्रलय कर देते हुँ । इस प्रकार ये तामस्प्रिय 
तमोगुणी रुद्र भो श्री हनुमान जी से उत्पन्न होते हैं ॥१०६॥ 
वेदों में श्र हनुमान जी चारशीला जी हैं । (ऋग्यवेद्‌4।३।३ 


तबश्चिये मरुतो मजयन्त रुद्रयसो जनिम चारु चित्रम्‌ । 


द्‌ यद्विष्णो रूपमं निधाय तेन पासि गुह्य' नामगोना।म्‌ ॥ 
एतस्य रामस्य मुख्य मुपासकं हनुमन्तं स्तुवन्ति | 
भी राम जी के मुख्य उपासक श्री हनुमान जी की देवता 
लोग अस्तुति करते हैं हे रुद्र हे हनुमन्‌- तवश्रिये त्वद्धिगत संप- 
त्माप्त्यथे राम बिद्या वाप्त्यथै । हे हनुमान जी आपको प्राप्त जों श्री 
राभ विद्या रूप सम्पत्ति है उसकी प्राप्ती के लिये । मरुतो देवा: मर्ज, 
यन्त शोधयन्ति तपेध्याना दिनात्मानं । देवंतागण तपस्या ध्यानादि 
द्वारा अपनो आत्मा को शुद्ध करके खोज करते हैं यत्‌ यतस्ते तब 
जानम जन्म । वह राम विद्या जिभसे प्राप्त होगा वे आप हें अर्थात 


जन्म का नाम -- चारु चित्रम-रम्यं चरित्र पबित्र शीलं 


णौन्द्रपत्नी मरूत्सखा बिश्वस्मा दिन्द्र उत्तरः ॥ ऋग्वेद १०.८६५७ 
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सखौ इस विग्रह में षष्ठी तत्पुषुष समास होने से राजाइ 


हें अतः हमें दुख देने बाला यह रावण अवश्य मरेगा ।। 


(१० ) 


सखिभ्यष्टच्‌ , इस पाणनीय सूत्र सेटच्‌ प्रत्यय होता-है और 
“टी का लोप होता है उसके बाद अजादि गण में पाठ होने 
से मरुत्सख शब्द से अजाद्यतष्टाप्‌ इस सूत्र से टापू प्रत्यय होने | 
से सरुत्सखा शब्द सिद्ध होता है। मरत शब्द से मरुत सुत का | 
प्रहण होने में नामेक देशेन नाम मात्र स्यापि ग्रहणं भवति J 
ऐसा न्याय है । (भावार्थ श्री किशोरी जीकहती हैं मेरे पति श्री | 
राम जी हें और श्रौ वायु पुत्र हनुमान जी तुम मेरी सखी हो । | 
हमारे पतिदेव श्रीराम जी ही सारे संसार से भ्रष्ठ सर्वश्वये सम्पन्न | 


श्री हनुमान जी डोले कि--- दम्पति के पूर्णाङ्ग में एक | 
अर्धाङ्ग आप हैं दूखरा अर्धाज्ञ भी राम जी उसपार में हैं | 
अतः सब देवताओं (पाषंदों) के परम प्रिय तीसरा में (चारुशीला) | 
चाहती हूं कि आप दोनों अर्धाङ्ग एकत्रित हो जावें जिसमें हम धर 
सब आपके पाषंदंगण पृणाँग की सैवा करके कृत कृत्य ही जार्वे । _ 
इसी प्रकार हनुमत संहिता अ० ? में भी श्री अगस्त्यजी | 

ने भी हनुमान जी से कहा दें कि-- - आती 
| | विवि 

त्वं सात्ता चारुशीला च नित्यामध्ये प्रपूजिता ॥८॥ ह 

दे इनुमान थाप नित्य सखिगणों से प्रधान पृजिता्ी . 
चारुशीला नाम के श्री सीता सखीहो श्रीहनुमान जीका | 
चारुशीला नाम और मो बहुत प्रसिद्ध है । जेसे कि भीकोल्ह स्वामी _ । 
परम्परा में श्रीमधुराचार्‍्य की बाणी-माघुयै के० सा श्री प्रसाद त 
रनकोत्माजाया सखी च रामस्य च चारुशीला । 
चक्रेस्मबाल ब्यज्नं बिनोदात सरहन दण्डं एुभगं सुरम्यम 1६४९: | 
इसी प्रकार श्री कृपा निबाश जु को श्री हठुमान जी प्रत्य | 
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दशन दिये । रसि०प्र०भ० रही कळु चासना उपासना की हदता में 
करतहि ध्यान प्रगटे हैं हनुमानजू। श्री प्रसाद्‌ रूप निज अलख 
लखायो उरताप को भिढायो जन जानिके नंदानजू । कनकभवन को 
स्वरूप दर्शायो यथा मिथिला में तेसोई अवध परमानजू । इष्ट के 
मिलायवे में हमही को गुरू सानो आलिन युत्य चारुश ला हें प्रधान 
जू ॥१८५॥- इसो प्रकार भी राम प्रसाद।चाये श्रीराम सखे जी श्री 
रामचरण दास । (कस्णासिगधु) जी आदि सभी »।चार्यो की बाशी 
प्रसिद्ध (है । इसी प्रकार प्रधान आठों पाषदों का भी युगल सरकार 
कोसेबा में उसयहूप हुआ करताहो)। 


श्री सीताराम जी के मुख्य भ्रष्ट पाषद 
जे मिथिलाधिप नन्दनी जे अवधेश किशोर । 
जेति चारुशीला अली सकल सखिन शिरमोर ॥१॥ _ 
जे जे जे हममान श्री श्रीप्रसाद अब्तार। . 
चारुशिला सर्वेश्वरी तीनरूप निजधार ॥२॥ | 
जे श्री शुभगा भरत तन सेवा समय सुधार। .! 
महाविष्णु अवतार महि सनक सुशीला चार॥३।। 
जे विमला अरु लल्मण। लक्ष्मणरूपहु धार | 
नारायण पुनि शेषतन सेवा समय विचार ।४॥ 
जै हेमा श्री रिंपुदबन तीन रूप .सुखसार। | 
दम्पति सेबा सुरुख लखि भौमा सुक मुनि घार॥ ५१ ` 
सूर्य अंश सुम्रीष शिव शंकषण अबतार । 
शे अतिशीला प्यारि पिय सु वरारोह! धार ॥६॥ 
जति बिर्भषण भीषणा विश्वमोहिनी शक्ति। 
पढ़ा सुगन्ध ज्ाडिली काल प्रियाबर शक्ति ।।७। ` 
भृशक्ती भुषरण की सुलोचना [सय प्यारि। 


( १२ ) 


नेति नभ्रा हरिप्रिया जाखबान तनुवारि |.) 

| जयति श्ञमाषति क्षेमदा क्षेमा चमाबतार) 
| अंगद बिद्या घारिधर बागीशावर चार Wey - 
बसु परपर रसालहिय रसिकन आँख सुचार ।, 

लखे लखाबत लाख लख अक्ष थाँखे अधिकार ॥१०। | 

इति EE 


3५ स्पष्टो कण १६ . 


भरी सीताराम अष्ट मुख्य पाषंदों का श्री सीताराम जी 
के दिञ्य गुणों का रूप साक्षात मृतिमान जिस प्रकार शास्त्रों 
में बणेन है उसी प्रकार एक २ पाषंद के बहुत रूप धारण | 
करने का भी वर्णन हे जेसे कि श्री मद्वालमी कीय सुन्दर काण्ड | 
३५ संग में-- he. 
अहमेक्रस्तु संप्राप्तः सुग्रीव बचना दिह ॥७५॥ 
मंयेयमेस हायेन चरता कामरूपिणा । 
दक्षिणा दिगनुक्रान्ता त्वन्माग बिचयेषिणा ॥७६॥ 
अथात्‌ श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे. श्री जानकी जी 
सुप्रीव जी के कहने पर एक में हीआप के पास पहुँचा हुँ 
मेने बिन! किसी के सहायता के ही इस दक्षिण दिशा का 
अनुक्रमण करते हुये बहुत रूप धारण करके आपको खोजा है, 
इच्छामय रूप धारण करः शक्ता हूं । ः 1 
इसी प्रकार बाल्मी० बालकाएड संग १८ ज्छोक १३ के | 
भथ करवे हुये भी शिरोमणि टीकाकार लिखते है कि-- 
बेकृण्ठ शस्तु भरतः क्ीराब्धीशश्चं लदमणः । 
रावुजस्तु स्पयंभूमा रामसेवार्थ मागताः ॥ ब 
इति नारद पश्च रात्रबचनम्‌ |: अर्थात वैकुण्ठेश भगवान [ 
भरत हुय क्षीराव्धीश नारायण लमण हुये भोजा मारायण _ F 


१ 
+ 
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सत्रुप्र हुये । ऐसे दी सभी पाषद्‌ बहुत रूप धारण करके श्री 
हीताराम जो की सेवा करते हैं । यद्यपि भी सीताराम जी के 
अनन्त पाषंद हें, पान्तु आठ सोलह बत्तीत चौशठि ये ही 
मुख्य हें. समय २ पर ये ही लोग बहुत रूप धारण करते हैं । 
जैसे कि श्री सीताराम जी का सौभाग्य गुण श्री 

शुभगा नास को सखी दद बह शुभगा समय २ पर श्रो 
महाविष्णु, वेकुण्ठेश, भ॑रत, सनकं जी ऐसे रूपों को धारण 
करके श्री सीताराम चारपाद विभूती का अनन्त कार्य सिद्ध 
करती हैं, उसी प्रकार श्री राम अ'ग दिव्य लक्षण गुण लद्मणा 
सखी के रूप से नारायंश शेष लक्ष्मण जी आदि बहुत रूप 
धारण कग सेवा करती हें । इसी तरह से अन्य सखी सब में भी 
श्री सीताराम दोनों सरकारों के होली द्यतादि लीलाशओं के 
समय २ पर ८+ १६+ ३२+ ६४ ये जो मुख्य पाषद हैं सो 
दो दो रूप होकर दोनों पन्नों में बट जाते हैं । यह अद्भुत 
श्री सीताराम चरित्र है जिपको श्री हतुपान जी, शित्र, वाल्मीकी, 
अगस्त कागभुषुण्डी जी आदि जानते हैं। | 

झति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान । 

जो मति मन्द्‌ विमोह बश हृदय धर्राह कछु आन || 

जे श्री सीताराम जी की | 


( १४ ) 


८ भगवान की भगवत्ता # | '€ 


ऐश्वयेस्य समग्रस्य वीय्येल्य यशशा श्रिया |. 
ष्ट \ पलक. 
ज्ञान वैराग्ययो श्चोच पष्णां भग इती रितः | 


उत्पत्ति प्रलयक्ष ब भूताना मगतिं गतिम | . 
बेत्ति बिद्या सबिद्या्न सबाच्यो भगवान्निति ॥ 
ऐेश्वय्येंग च धमेण समत्व श्रियमेबच । 
च्य 00८ हे 
वैराग्य मोक्ष षट कोण: सख्ातो भगवान्हरिः | 


पोषणं भरणा धारं शरण्यं सवव्यापकम्‌ । 
कारुण्यं घड़मि: पूर्णो रामस्तु भगवान स्वयम ॥ 


ज्ञान शक्ति वलेखय्ये तेजो बीया ण्यशेषतः । 
: भगवच्छद्द बाच्यानि बिना हेये गु णादिभिः ॥ 
दिव्यानन्त गुणः भीमान दिव्य मङ्गल विग्रहः । 
झो » 
पड़ गुण श्चये सम्पन्नो मनो वाचा सगोचरः ॥। 


बेद वेद्यः सर्व साक्षी सर्बोपाश्यः स्वतन्त्रकः । 
नित्यानां निजभक्तानां भोग्यभूतः श्रियः पति: ॥। 


ब्रह्म विष्णु महेशानां कारण सवै व्यापकः । 
मूलन्तु ह्यवताराणां धर्म संस्थापकः परः ।। 


द्विभुज शचापभ्रृचे ब भक्ता भीष्ठ प्रपूरकः = 
वैदेही बल्लभो नित्यं केशोर वयसि स्थितः ॥ ` 
एम्ब भूलश्श्च ज्ञातव्यो रामोराजीव ळोचनः। 


2०423 AS 
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88 श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः ६ 
श्रीमती सर्वेध्वरो श्री चारुशीलाये नमः & 
छ श्रीसते हनुमते नम; प्रीमतेरामानन्दाय नम; 


क वशिष्ठ सहता ३ 


(यह म्रन्थः श्रीवशिष्ट संहितान्तरगत श्रीरामधाम नित्य. 
स्वरूप वजन नास क २९६ अध्याय से श्री चाशा सर द्वाज सम्बाद. 
रूप. में बणेन किया गया है |) 

आ भरद्वाज उबाच:-- ` 
बन्दे वेदान्त सार बिरश्चि प्रभवोत्तम्र॥ ` 
भवता य.त्परिज्ञात तन्न जानालि कश्चन ॥१॥ 
आओ भरद्वाज जी बोले कि श्री नहा जी से उत्पन्न अष्ट. 
वेदान्त के सार ज्ञाता जो बस्तु आप जानते है वह और कोई 
नहीं जानता ॥१॥ 
अतस्त्वा परि पच्छामि हरे धाम्नां हि कारण ॥ 
कचित्तत्परमं धाम माधुर्य्येश्वयं भनूषणन ॥२॥ 
अतएव में आपसे विशषतया पूछता हँ कि सब धासों का 
कारण रूप सबछे परे बह कौन धाम है जो माधुय और ऐश्बयेः 
का भूषण है | श्र्थात जिस धाम में ऐश्वये मिश्रित मधुर लीलाओं 
का समावेश हो सब धामों का कारण सब से परे हो ॥२॥ 
यत्र सर्वा वताराणा मादि कारण विग्रह ॥ . 
कुलेऽपि कृपया मेत्वं तल्वलः कथय प्रभो ॥ ३॥ 
जहाँ पर सब अबतारों के आदि कारण परम दीव्य मंगल .: 
विग्र रूप से परमात्मा बिद” काते हैं, कृपा करके. आप यथार्थ... 
रूप से मुझ से वणुन कीजिए 1141 | AN 


( रै 0 | 
धी बशिष्ठ उवाच | 
लाघु एष्ट त्ववा तात गुद्या ग्दु्य तम महत्‌ ॥ | 
डे कै. EN का बुक तश च हैः 
धारात्सारतम वद सिद्धान्त प्रवर्दामित | ४॥ | 
श्री बशिष्ट जी बोले कि-हे तात आपका पूछना बहुत अच्छा न 
है आपका पुडा इुआ रहस्य गत से भो गुप्त आ है । सारो क्ष 
दार श्रेष्ट वेदों का सिद्धान्त में आपसे कहता हूँ ॥४।। पर 
७ ९ 

श्र चतां सांवधानेन रहस्थ मपि दुल्लभम्‌ ॥ 
रामभक्त बिनो क्वापि न वक्तव्यं त्वयानघ । %॥। |! 
सावधान होकर इस दुलभ रहस्यक्रो सुनो हे निष्पाय आप | 
डिना श्रोरामजो के भक के ओए. किसी से कहने योग्य नहीं हो। | 
अयत इस रहस्य को श्रीराम भक्त के लित्राय ओर से मत कहना ॥%॥ 

सर्वेन्यश्वापि लोकेभ्य ऊद्ध प्रकृतिमशडलात्‌ || 

दिरजाया: परेपारे घेकुण्ठ यत्परम्पदम्‌ ॥द। 


सब लोकों से ऊपर प्रकृति से परे श्रीबिरजाजी के उस पार 
* छ 
महा वेकुन्ठ दै जो परम पद्‌ कहाता हे ॥६॥ 


लस्मादुपरि गोलोक सच्चिदिन्ट्रिय गोचरम्‌ ॥ 
| 


1 


j 


न्मध्येराम घामास्ति साकेतं यत्परात्परम्‌ |ॐ 


4 
% 


डसक ऊपर सच्चिदानन्द स्वरूप दिव्य नेत्रों से प्राप्त गोलोर्क | 

चास है । जिसके बीच श्रीराम धाम साकेत है जो परात्पर घामहै॥ | 

श्रीम इ न्दाचनादीनि लद्धामावरणेष्वपि ॥ तत 
प्रवताराणां सर्ति घामान्यनेकशः | जय 

| भी बृन्दाबनादिक दिव्य स्थल उस सा केत क आव रय : | 

De उब सब अबतारों के घास पृथक-२ अनेकों है 1) ||| 


॥ i 
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टर € जर 
केवतेबप सुख्यानि धामान्येतानिमन्यत ॥ 
शेश्वर्यो पासका भक्ता ध्यायन्ति प्राम वन्ति च। &॥ 
इन धासों में केबल ऐश्रय ही प्रधान है अतः एव ऐश्रय के 
उपासक इन्डी का ध्यान करते हैं और वे ही प्राप्त भी होते हैं ॥६॥ 
एभ्यः परतमंधाम श्रीराम स्थ सनातनम्‌ ॥ 
पृथिव्यां भारतवर्षे अपोध्याख्य लुदुर्ल भम्‌। । १०॥ 
श्री रास जी का परतम सनातन धाम पृथ्वी के अन्तरगत 
आरतवर्ष में अयोध्या नाम से बिख्यात है जो अत्यन्त दुलभ है 
अर्थात विरले भक्त ही उसे प्राप्त कर पाते है ॥१०॥ 
अखण्ड सच्चिदानन्द सन्दोहं परमाडू तम्‌ ॥ 
बाङ मन्धो गोचरातीतं क्रिषु कालेषु निश्चलम्‌ ।९ १॥ 
यह अयोध्या नित्य सच्चिदानन्द समूह परम अदुत सन 


राणी से परे इन्द्रियो से परे भूत भविष्य वतमान तीनों में चलायमान 


नहीं है अर्थात महा प्रलय काल में भी इसका विद्यमान होना पाया 
जाता है ।।११। 
भूनलेप्यस्ति यद्धाम लथापिप्रकृतेगु णम्‌ ॥ 
संस्प॒सन्ति नतज्जातु जलानि कमलं यथा ॥ ९ ९ 

यद्यपि यह धाम प्रिवी तल पर है तथापि प्रकृती के गुण 
इसे स्पर्श नहीं करते हैं जेसे कमल के पत्तों को जल स्पशं नहीं 
करता ।।१८।। 
कालः कर्मस्व भावश्च मायिक' प्रलयस्तथा | 

७ 

छम्भेयः 'पड़्विकारोश्च नयन्न प्रभवन्तिहि ॥१३॥ 
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काल कर्म स्वभाव गुणमाण जनित पदार्थ प्रलयारि 
रूपी विकार वहां (उस अयोध्या में। नहीं उत्पन्न होते है ॥१ ) 
यद शेन प्रकाशन्त विभूति ह सनातने | 
घस्चोष्द्ध सुपासन्त नित्मे च परमा*दुले | १४) 
जिस श्री अयोध्या के अंश से दा सनातन विभूति 
सगुण निगु ण रूप से प्रकाशित होती हें तथा नीचे और रौ 
नित्य परम आश्रये युक्त ब्रह्म स्वरूप मय सेवन किये जाते हैं ॥१ ग 
विभाति सरयू यज्ञ परिचमादिशि रत्न हि। 
ध्वरज्ञादा सरिच्छू ष्टाप्रकासन्त थद्‌ शत ॥१५॥ । 
जिस श्री अयोध्या जी में पश्चिम की ओर से श्री सरयू जी न | 


बहती हुई शोभित होता हैं जिसके अ रा से विरजा आदि श्र ष्ट | 
नदियां लोक में प्रकाशित हें ।।१५।। 1 


+ । 
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यस्या रनानेन पानेन दशनन छिना नरः ॥ 
आराम प्राप्नुयान्नव ब्रह्म तल्योभवंद्यादि ॥ १६) त 
परा नारायणश्चवच कृष्णा त्परतरा दपि॥ 


योव परतमः श्रीमान्‌ रामो दाशर थिस्स्वरोट ॥१७ 

जिसक दशन स्पशन पान किये बिना श्रीरास जी को प्राए / 
' नहीं हो शक्ता हैं चाहे बह व्रह्मा के समान क्यों न हो ।! १६॥। 

पर स्वरूप स्वयं श्री नारायणा एवं कृष्ण परतर अथ 
पर से परे स्वरूप साक्षात हैं किम्तु परतम रूप सबसे परे भ्रीमाव 
दशरथ पुत्र श्री रामजी ही है' ।। १७॥ OT 
यस्या नन्ता यसाराश्य कलाश्चांशा चिभूलथः ॥ 


याबशा विष्णु ब्रह्मे शाः परं ज्म. स्वरूप भाः ॥१ दु दौ 


2 mm me मानक माता तिनिकिि कमरमा 


EN) 
जिन श्रीराम जी के अनन्त अवतार कला अंश विभूती 
आवेश आदि परस्त्रह्म स्वरूप विष्णु ब ब्रह्मा शंकरजी प्रकाशित हैं। १८ 
स एव सच्चिदानन्दो विभूति द्वय नायकः॥ | 
वात्सल्यादि प्र भृतानां कल्याण गुण बारिधि:॥ १६॥ 
वे श्रीराम जी उपरोक्त दोनों सब्िदानःदमयी विभूतियों के 
स्वामी हें और वात्सल्य सौशील्यांदि कल्याण मयां गुणों के 
समुद्र हे ॥7६॥ | | 
राजेन्द्र छुकुट पम रत्नानि राजिताडिघणाला' 
च 
पितरा दशरथे नव वात्हल्या मत. सिन्धुना ॥२०॥ 
जिनके चरणों को बड़े २ राजा महाराजा अपने स्वर्णमयी 
नाना पद्मरागादि मियो; जडित सुकुटों को धारण कियेध्नत - 
अस्तक होते हैं | ऐले पिता श्री दशरथ जी वात्सल्यादि दिव्य 
मृत मयी गुणों के समुद्र हें ॥२०।। | 


कोशिल्या प्रसुखी भिंश्च मातृञिञ्रात भिस्चरिञि!॥ 


सीतादि बिस्हव दारेश्च दाशी भिश्चा लिभिस्तथा । २१ 


श्री कोशिल्यादि प्रमुख मातायें व भरत लक्ष्मणादि भ्राता 
तथा श्री सीतादि निज स्त्रियाये ' एवं अनन्त दाशियां ब सखियों 
के सहित ||? १।| 

श्र च दि से 
सखि भिस्समरूपरशच दासश्चोमित विक्रमे' ॥ 
८ “a 

वशिष्ठादि छुनीन्द्र ख खुमन्चा द्येमन्तिभिः॥। २२. 

समान सामथ्येमान सखा' सखिया एवं अमित पराक्रम ` 


~ 


बग तथा मन्त्रियों सुमःत्रादि सहित ॥२॥ 


` सम्पन्न इ,ख. दासी समूहों, के सहित श्री वशिष्ठ जी आदि मुनि 


(६) 
दरिवारे रमेभेश्र सच्चिदानन्द सूत्तिभिः॥ 
ओगैध विविधेदिव्येभोंगोपकरणर्तथा ॥२३॥ | 


इस प्रकार अनेकों परिबार सच्चिदानन्द रूपे दिव्य नाक 
भांति के भोग सामग्री ब उपकरणों सहित ।॥२३॥| न 


साध्द वसति यच्च व स्वतन्त्र: क्रीडते सदा ॥ 4 
चणंहित्वा नतद्धाम क्वचिद्याति स्वयंप्रशुः॥२७॥ | 
उक्त सब साहित्य समाज वे सहित श्रीराम जी स्वतन्त्र 


सदव क्रोड़ा करते ह तणमात्र भोप्ठ्य घाम को छोड़ कर कहीं भो. E 
नहीं जाते क्यों कि वे स्वयं प्रभु हैं ।२४।। ह 


व्हन्माधूय्य मयं नित्य मश्वय्शन्तगते एवम्‌ । = 

रामत्यांत प्रियधाम नास्त्यनेन सम कचित्‌ ॥२५॥ 
वह नित्य माधूये सयी जिसके अन्दर्गत निश्चय करके ऐश्वय | 

बिद्यमान है । श्रीरामजी का अत्यन्त प्रिय घाम है। जिसके समान | 

कहीं कोई धाम-नहीं है १॥२५॥ 

अतोः्योध्यां रसज्ञाये सवदा पयु पासते १1 |. 

देहान्ते सच्चिदानन्द रूपास्तां प्राप्नु वन्तिते॥२६॥ | 
इससे जो रसज्ञ भक्त जन सदेब श्री अयोध्या जी की उपा" 


सना क्रग्ते हैं वे देइ त्याग क्र अनन्तर सच्चिदानन्द : स्वरूप उस 
आयोध्या जी को प्राप्त करते हे 11२६! १ 


प्राकृतेचच आिनेव दर्यते सा कथञ्चन । 
सदेक रस रूपायाःयोध्या 'भमौ प्रकाशते ॥२७ 
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बह अयोध्या प्राकृतिक नेत्रो को कभी नहीं देख पड़ती है 
न्ह सदव एकरस रूप से भूमण्डल पर प्रकाशित है,]।२७॥। 


देह्य विनिसुक्ता रामभक्ति प्रभावतः! | 
सुरीय सच्चिदानःद रूपाः परयत्ति तां पुरी मर ॥२८॥ 
जो ज्ञानो “पुरुष -स्थुल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से रहित 
तुरीयावस्था को प्राक्च है सच्चिदानन्द रूपं वरली “उस पुरी को 
श्रोरामभक्ति क प्रभाष से देखते हें ।।२८।। 
अथ रामचन्द्रस्य यध्दाम प्रकृतेः परम्‌ ॥ 
सच्चिद्‌ घन परानन्द नित्यं साकेल सेजिक्ष्म्‌ ।।२६॥। 
इस प्रकार प्रकृति से बरे सतचिल घनपरानन्द स्वरूप नित्य 
जो औखमचन्द्र जी का धाम हे उस सावेत कहते हैं ॥२६॥ 


यदश वभवा लोका बकुण्ठाद्या स्सनातना'॥। | 
सप्तावर्शानि तस्थाह ६्चामि झुनि रुक्म ॥३०॥३ 


जिस साकत क अश सं ऐश्र य सम्पन्न सनातन वेबुण्ठादि 
लोक हैं; हे मुनि श्रष्ठउत खाकत क सप्तावरणो कामें वर्णन 


करता ह १|।<०।| 

एककस्यां दिशि श्रीमान दशयोजन सम्मितः ॥ 

थयोध्याया। यहि देशो सव लोकोकसंज्ञिक! ॥३१॥ 
श्री अयोध्या (साकत) क बाहरी घेरा में चारों ओर 


ie दिशा] में दस २ योऊन :की-भूमि है उसी को गोलोक कहते 
हैँ ॥३१॥ 


शम्मुमहात्रह्ा भ ळा दिः परतथा॥ ह 
Shah न्तरच गश्वरTः 0... 
पत्रदोधमरा जश्च महान्तश्च दिगीश्वराः ।।३ २॥| 

सप्नावर्णा में से प्रथम- मद्दासम्भू महात्रह्मा महापद्‌ से बि. 

बित महेन्द्र कुबेर धर्मराजदि दिग्पाल देवता ये सब प्रथम आवरण 

में निवास करते है ॥३२॥ हो | 

ब्रय त्त्रिशत्तथा देवागन्धर्वाश्चाप्सरोगणाः॥ | 

हि | रे 02 ज i” 

अन्पेच विविधो दवा नित्या स्स द्विजोत्तम ॥३३॥ ¦ 

(बारह आदित्य ग्यारह रुद्र आठ बसु एक इन्द्र एक प्रज्ञा 

पति तथा गन्धव अप्सरागण और अन्य नानो प्रकार के देवता. न 
गण तत्रीस करोड़ को संख्या में तथा और भी हे द्विजोत्तम भरद्वाज 

जी उस दिव्य साकेत में नित्य निवास करते है" ।।३३।। 4 


0 
सप्तषयो सुनीःदारच नारद स्सनकादयः ॥ E 
वेदा मूतिधरारशाचा विद्यारच विविधास्तथा ॥३४ी | 
तथा मप्तषि नारद सनकादिक श्रेष्ठ सुनिंगण मूर्तिमान वेद 


क 


शास्त्र और नाना भांति की विद्यायें । ३४॥ 
सायुधा स्सगणा श्रीमट्रामे भक्ति परायणाः ॥. 1 
प्रथमोवरणे नित्य साकेतस्थ स्थितासुने ॥२५॥. 
हे मुनि श्री भाद्वात्र जी इस प्रकार उस नित्य साकेत के |. 
मा वरण में उपरोक्त समस्त श्रपने २ साहित्य समा न आयुर्घो 
आर एश्वयादि सहित श्री सीताराम जी की भक्ति परायण हुये | 
नित्य निवास करते है" ॥३५॥ जा 11. 
व सुर द्‌ द्वा, ब्रह्मा शिवादय ॥। ह. 
पथाधिकारं ते. सर्बेख,.. स्वज्ञोकेषु . संस्थिताः । ३६ 


छ 0) 


(अथ दूसरा आवरण) उपरोक्त सब परम दिव्य स्वरूपों से 
श्री ब्रह्मा शिवादिक देवतागण अपने २ अधिकार को प्राप्त किये 
हुये वे सब अपने २ लोकों में अबस्थित रहते हैं ||३६॥ 


निधयो नवधा नित्या दशाष्टौ सिध्दचस्तथा ॥'.. 
पञ्चधा खुक्तयश्चोपि रूपचन्त्यः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ३७॥ 
तथा नौ प्रकार की निधियाँ अष्टादश सिद्धियां और पाचों 
श्रकार को मुक्ति सब प्रथक्‌ २ मूर्तिमान होकर निवास करतेहै ॥३७॥ 
कम योगोच वेराज्ञ ज्ञानञ्च साधने! सह ॥ 
द्वितीया वरणे नित्यं स्वस्वरूपेण संस्थिताः ॥३८॥7 ˆ 
कर्म योग बेराग ज्ञान अपने २ साधनों तथा स्बरूपों सहित 
द्वितीय आवरण में स्थित रहते हैं ॥२८॥ 
सच्चिज्ज्योतिमयं ब्रह्म निरीह निर्वि करुपकम्‌ ॥ 
निविशेष निराकारं ज्ञानाकारं निरञ्जनम्‌ ॥३६॥ . 
सच्चिज्ज्योति स्वरूप ब्रह्म चेष्टा रहित निर्विकल्प (अपरिव- - 


. तन शील) निबिरोष निराकार ज्ञान स्वरूप माया रहित ।।३६॥ 


निर्वाच्यं निशु णं नित्य मनन्त सव साक्षिकम्‌ ॥ 
इन्द्रिये विषये रुसडों रप्राह्म तत्प्रकाशकम्‌॥ ४०॥ 


अनिवंचनीय निंगु ण अविनाशी अनन्त सबं साक्षी इन्द्रिय .. 
ओर इन्द्रिय बिपयों से अम्राह्म तथा उनका प्रकाशक ।४०॥। 


न्यासिनां योगिनां यच्च ज्ञानिना श्वलया स्पदणश ॥:... 
गी > णे » : | 6 
तृतीया वरणेतद्वे साकेतस्य विदु . घु धाः 1४ १।। ... 


( १० ) . 
अर्थात जहां पर यह सब लीन होते हैं विद्वान लोग इन 
दाकेत के तीसरे आवरण में अत्रस्थित होना बतलाते हैं ॥४१॥ 
गर्भोइक निधासीच ज्ीराएव नियाश कुत ॥ 
जहदे्द्टीपाधपश्य ब रमा वकुरठ नायक; |४१२ 

चौथ आवरण- जलान्तरशायी नारायण चीराणबशाग 
भगवान ब श्वेत होपाघिर्पात तथा रमा बकुणठाधि पति विष्णु ॥४२ 
सलोका सगणास्सर्बो मधुराच सहापुरी॥ . 
पुरी द्वाराघती नित्या कोशी लोकेक वन्दिता ॥४४॥ | 


एवं समस्त लोकों के स्वामी अपने ० ऐशखये ब समाज 
सहित ओर नित्य महापुरी- मथुरा द्वारिका काशी जो लोको में 
बन्दनीय हें ।।४३।| 11... J 
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कादीमाया पुरी दिव्या तथा चावन्तिका पुरी ॥ 
अयोध्या सेवसेवन्ते चतुर्थाबरणेस्तथा 1४9॥ 

तथा विष्णु काचो मायापुरी ( हरिद्वार ) ब अवन्ति 
(उज्जन। ये सब नित्य दिव्य पृरियां श्री अयोध्या जी की सेर 
करती हैं ये सावत के चौथे आवरण में हे ॥४४॥ ~ 


क सात पूव दिग्भागे श्री्रती मिथिला पुरी ॥ 
श्रोर्चय वती नित्या सच्चिदानन्द रूपिणी ॥४ 


पाचवा आबरण - साकेत क पू भागा म सच a £ 


नगरी बिद्यमान दै ।।४५। | a 


हे ) 
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॥ श 


२१.) 


| ७ 
हम्यों! पासाद वय्योश्च नाना रक्ष परिस्कतेः ॥ 
च 
विमाने विविधे स्पेश्चित्रध्वजपताकिमिः ॥४६॥ 
वह मिथिलापुरी नाना प्रकार के रत्नों में जडित दिव्य राज 


७ 


सङ्लो ब श्रष्टभबनों से सुशोभित तथा बिविध प्रकारके दिव्य बिमार्नो 
ब चित्र बिचित्र के ध्वजा पताकाओं से सोभायमान है ॥४६।। 
आजत परिखा दुर्गा विविधोद्यान संकुला ॥ 
चस्या श्रीमान्महाराजः शीरकेतुः प्रतापवान ॥४७॥ 
पुरी के चारों ओर में खाई किलो” (सप्तदुर्ग) और _ विविध 
भांति के बाग बगीचियो' से परिपूर्ण सुशोभित हो रहे हं। उस 
दिव्य सिबिलापुरी में महाप्रतापमान श्रीमान्‌ श।रकेतु ( शोरध्वज ) 
नाम के महाराजा हैँ ।।४७।। | 
श्वसुरो रामचन्द्रस्य वात्सल्यादि गुणार्शचः ॥ 
निनिवंराध्वज्ञ सूरश्चतुरंग वलार्बितः ॥४८॥ 
श्री शीरध्वज महाराज श्रीरामचन्द्र जी के ससुर बात्सल्या- 
दिगुणो' के समुद्र निमिवंश में श्रेष्ठ सूर और चतुरङ्गिणी सेना 


बल के सहित है11४८।। 


श्रीमतीभिः स्वपत्नीभिः परिवारस्त्वनेकसः ॥ 
9 २५ # 6 ५ 
दासी दास गणनि त्यं सेवितो बशती स्वराद ॥४६॥ 
अपनी धर्मपत्नी श्री सुनयनादिको' और अनेक परिबार 


दासी दास समूही' से नित्य सेवित स्त्रतन्त्र महाराज श्री जनक जी 
इस नगरी में निवास करते हैं ॥४६॥ 


A.) ¦ 
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ते ता 

जाँ दिशि श्रीमान्कोशलायागिरिमहान्‌ )1 

< चित्रकृटस्स चिन्मयानन्द सूतिमान्‌ ॥४६ | 

आजत चि ` दक्षिण विशा में सम्पूण ठी 

आ कौशलपुरी के दक्षिण दिशा में सम्पूण र 

नइ स्वरूप श्रीमान्‌ पव॑त श्रेष्ठ चित्रकूट पत. 

सम्पन्न चिन्मय आनन्द स्वरूप श्रीमान्‌ पवत शठ ।चत्रकूट पत्र f 

है 1४० 

स्‌ ७ २० ७ नर त्र ० / 

नाना रत्न मय श ह बिचि श्चित्र पाद पः ॥ 6 

सुधा स्वादु फल रम्येः पुष्प भारा वलस्विभिः ॥४१| 

उस चित्रकूट पर्वत की चोटियां नाना प्रकार के रत्नों से 

युक्त रमणीय शिखरे चित्र विचित्र भाती के-वृक्षों से सम्पन्न हैँ | 

जिसमें सुन्दर स्वादिष्ट फल त्था सुगन्धित फूलों से झुक ह ॥५१॥| | 

८ ७, आई 

बताजाल वितानेरच गुञ्जदूश्रमर साकुख | 

के ड rf me । पे | ३ 

मत्त कोर्किज्ञ सन्नादः कूजद्िरिचत्र पारा मः ॥२२॥ | 

लताओ' के समूह और उनसे बने हुए वितान चन्देवा के | 

समान दक्षा पर छाई हुई लतायें भ्रमर समूहो का गुञ्जायमान. 

शब्द डन्मत्त कोकिलाओ' का ऊँचे स्वर से कूकना तथ। विचित्र है 

नकारक पक्षी समुदाय का शब्द करना उस चित्रकूट के बन | 

उभ्ाग का साभित कर रहा हे ।४२॥ पु 
नित्यो- त "> ७ 

ड़ १८७ aig लीलारस विवद्ध नः ॥भ३। | 

0 ड पर्वत पर सदैव प्रफाललत रेवाली 

यूर रत्य करत ६ और भरनो' से 8 दुब प्रफुल्लत रहन. | 

को .*सोलारामउ के परा 0000 [नमल जल . बहता रहता है. F 

बक हत हु ॥,३॥ गा बिलासरस को बढ़ाने में सदा 


Sa 


कक 
7 7 
Mi 


{चद्रपा काञ्चनी भूमिः समा र्ष विचित्रिता ॥ ` 
समन्ता त्पवतेन्द्रस्य दिव्य कानन मरिडता॥५४ 
उस पबत भ्रष्ट के चारो ओर दिव्य बन स्थल सुशोभित 
है । जहां की भूमी श्वणसथी चित्र बिचित्र मणिया' स निर्मेत है 
चेतन्य रूपा हे ।५४॥। | 
थत्र मन्दाकिनी रम्या वहती श्रीमती नदी ॥ 
र ॥ 
` मणिनिमल्तोया च वन वेड्य्ये वालुका । ५५॥- 
वहां पर सर्वोश्चये पूर्ण मनोहारिणो औ. मन्दाना जी बहती”. 
Se ० ०८ प ७७ 
हे । जिसका जल निर्मल स्वच्छ मणियो' के समान, ह और बेडु्यः 
आदि सणियो' क समान प्रकाशमान बालुका है | ५५।। 
र णी 
गुज्जन्मघुत्रत अणी प्रफुल्ल कमला कुला ॥ 
चित्र पक्षि कुल काण सुखरी कत दक्तटा ॥५६॥ 
., स मन्दाकिनी जी तथा सरोषरो में दिब्य कमल खिले 
हुये ह । जिन पर भौरों के झुण्डो' के झुण्ड गुञ्जार कर रदे हैं और 
दोनो' किंनारो' पर नाना प्रकार के पक्षीगण बिविध भांति के शब्द 
कर रहे ह ॥५६॥ 
+ स्वण स्फटिक माणिक्य' मुक्ता वद्ध तट हया ॥ 
चित्र पुष्प लता पुञ्ज गुञ्जानि बिविधानि च ॥५७॥ - 
दोनो' किनारे स्फटिक मणियो' से बंधे हुये हैं और नाना 
प्रकार की लताओ' और पुष्प समूहो का रस पान करते हुये ओर 
गूज रहे हूं ॥५७।। | 
मघुराणि सहस्राथि लस्थास्तीर इयोरपि ॥ 
खन्ति नित्य विद्दाराथे जानकी रामचन्द्र यो! । परदा... 


॥- 


00 2? 


(१४१ 1. 
तिस श्री मन्दाकिनी जी के दोनों किनारों पर हज रो 
मनोहर कुज भवन श्री सीताराम जी युगल सरकारो के 
बिहार के निमित्त बने हुये है ॥४८॥ 
अयोध्या पश्चिमे भागे कृ्‌ष्णस्य परमात्मनः 
नित्य वृन्दावन धाम चिन्मयांनंद 
श्री अयोध्या जी क पश्चिम दिशा में प 


भगवान का अद्भुत सच्चिदानन्द सयी नित्य 
ह्‌ ;।४६ 


समन्ता जू समा यच काञ्चनी रत्न चिच्रिता॥ |. 
दव्य इच खतो कुञ्ज : डन्मतामथुञ्जलंः ॥६० | 
वहा पर चारों ओर मणियों से जटिंत स्वर्णमयी भूमी है। 


दिव्य वृत्त और लताऔओं से बनी कुं हैं जहां पर भ्रमरगणा पुष्प 
रागपरान से उन्मत्त हो गू'ज रहे हैं ॥६०॥ 


नदानः पल्लव स्स्निरधे! फले यु "परच सन्नतः ॥ 


नदत्पांच गण श्चित्न मंघरेरच्ष विराजितः ॥६१ 


नवीन पल्लवों सचिक्कन रसयुक्त फल, 
झुक हुई 
स वइ स 


SEN 
2. 


सह तम्‌ ॥२६ 
रसात्मा ओ कृष 
भो वृन्दाबन ४ 


फूलों के सारसे | 
अले नाना भांति के पत्षियों और भौरों के शब्द ब 
नत बन अत्यन्त शोभायमान होरहा है 11६१॥ ड 
गोवद्ध नो गिरि श्चात्र काश्चनो रत्न मण्डितः ॥ :॥ 
बत्ता पादप संकीणो गहा निर कूटवान्‌ ॥९२॥ 

का पर गिरिराज गोवर्द्धन स्वणसयी दिव्य रह्नों से रचिं १ 
फि र अच्छादित एवं बंन्दरा और जलयुक्त -भरनों से सुशी 
भिव शिखर बाला दे॥६२॥ . 1 
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( १५ ) 


नदी यत्र महापुण्या कालिन्दी कष्ण बह्लभा ॥ 


नील रत्न जलोत्त हु तरङ गावत मालिनी ॥९३॥ 


चहा पर अत्यन्त पावनी श्री कृष्ण भगवान की अत्यन्त 
प्यारी कालिन्दी नदी है जो नील रत्न और जल की उँची तरंगों 
अर भवरो के समूह वाली है अर्थात विलास सुखद तरंगे आनन्द 
को लहर है ॥६३।। | 


फुल्ल पंकरूहामत्ता कुन्द भृङ गविहड गमा (| 
स्वण बद्ध तथा रत्न वालुका शोभिते अशय ॥३४॥ 
उस जमुना में कमल छुन्द पुष्प फूले हुये हैं जिन पर भोरे 
सतब।ले हो रहेहें गुञ्जायमान शव्द कते हें तथा पच्चिसमूहो का शब्द 
आर जलजिहार आनन्दे वद्धक हो रहा हे स्वण रत्न जटित दोनो 
तट तथा मरि चूणमय बालू नाना प्रकार रंग रंग की शोभा छा 
रही है ।। ६४।। 
े NO ० ७ स 
गोपी गोप गण नित्यं गोवृन्दे गोप वाळके ॥ 
श्री मन्नन्द यशोदायां भ्राता श्री महलेन च॥६४॥ 
बहां पर श्री गोपी गोपगण तथा गौ खाल वालको तथा श्री 
माननन्द॒ जी यशोदा जी तथा भ्राता श्रीमान्‌ बल्दाऊ जी और ।। ६२ 
सखि[भगाॉपकन्या[भ ब्र षभानु झुतादिभिः।। 
साद्ध वसति तत्र व श्रीकृष्णः पुरुषोत्तमः ॥६६॥ ¦ 
गोप कन्यादि सखिगणो के साथ भीं बृषभान सुतादि 
संयुक्त लीला पुरुषोत्तम भी कृष्ण जी उसी बृन्दाबन में सदेव 
बिराजतं.हे. 11६६1 : ८. 


( (६ ) 


क्वण हणु मनोहारी बिहारी रास मण्डले! . ही 
श्री राधिका सुखाम्भोज मकरन्द मधुत्रतः ष 


\ 
९119 


रासमण्डल में स्थित वृन्दाबन बिहारी जी सनको लुभानेबाली | 
मधुर बंशी बजा रहे है तथा भी राधिका जी के मुख कमल सुगन्धी | 
शौन्द्यास्वादन करते ह अमर की तरह पान करते हैं॥६७॥ . 


; त १ त... 
सत्थांया श्रोत्तरे भागे महावकुण्ठ सज्ञिकम ॥ | 


ह 


महाविष्णी: पर धाम भर व वद! प्रकीतितम्‌ ॥देद॥ | 
श्री अयोध्या के उत्तर भाग में महा बैक 


ण्ठ्घाम है जिसको | 
वेद में महाविष्णु का लोक कहा गया ॥६८)] [ 


सवतः खचित्ता रत्ने भू भियत्र हिरण्मयी ॥ २. ५ 
चापी कुण्ड तडागेशच दिव्यारामे विराजते ॥६६॥ | 
जहां की स्वणमयी भूमि रत्न जडित है तथा वाबड़ी कुण्ड 4 
सरोबर दिव्य बगीचो' से सुशोभित है ॥६६॥ ५ 
समन्ताच्च नदी यन विरजा फुल्ल पड़जा॥ . जु 
स्वच्छुस्फटिक तोयौघा वर्तो त्त तरज्ञिनी ॥७०॥ E 
उस मद्दावेकुण्ठ धाम के चारो ओर बिकसित कमलो: से 
“श 'बरजा नामक नदी है जिसमें स्फटिक अशिबत जल है जो रभ 
५६ बहर लहर ले रहे हे ७७ वि. | 
गै रन महा तोर्था बज्न स्फटिक शेकता ॥ ह 
वण प्कि बणोप्सष्ट कोलाहळ समाकुला ॥96९॥ : 
"भय रत्नजटित घोर हीरा. स्फटिकादि ग] 
केकः ह... > का द्‌ युक्त बालु ह" 
पक्तिगण।' के कोला दाल स धृण अति शोभित बह बिरजा न दी है।७१ 


रज या ह ( १ रॅ ) 
. प्रासादे' पाषदेन्द्राणां बिमाने िविधेत्तथा ॥ 


 जित्रशालोत्तमे दिव्येहम्ये जालेस्सहससः ॥७२॥ 
राजमहलो' ब पाषद गणो के निवास स्थान नाना प्रकार 
के श्रेष्ठ बिमानो उत्तम चित्रशालाओ तथा सहस्रो भरोखादि 
लो से शोभित ॥७२॥ 
उच्चेध्वज पताकाग्य रत्न काम्न चित्रितः ॥ 
छलना रत्न संघेरच तल्लोकं शोभतेऽधिकम्‌ ।७३'' 
तथा स्वश रत्नो' से चित्रित ऊ चे ध्वजा पताकाओ तथा 
स्त्री रत्नो से वह महावेकुण्ठ लोक अति ही शोभायमान ह्वै ॥७३।। | 
हैरण्यं सुमह दत्ने खचित परमाथतम्‌ ॥ 
तत्रेक भवन प्रांशु प्रासादे: परिवारितम्‌ ॥७४॥ 


स्वणे निर्मित बहु मूल्य दिव्य रत्नो' खे निमित अत्यन्त 
विस्तीर्ण एक भवन है जो अनेको दिव्य भवनो से घिरा 


ट्रा है ॥। ७४।। 
सहस कलशे भाति ध्वजेरिचित्र श्चकेतुभिः ॥ 
छुक्तादाम बितानेश्च चित्र. रत्न गवाक्षकः ॥७१॥ .. 


बह भत्रन सहस्रो कलसो एवं चित्र विचित्र रंग के ध्षजा 
पताका से शोभायमान है-तथा मोतियो' की माल्रायें बितानो 
मरोखो' में भालरे लगी हैं | ७५॥ | 
मह द्वत्र कपाटेश्च मणिस्तम्भेहसहस सः ॥ | 
रत्नाङ्गण महाकचां.'माति तल्लोक भूषणम्‌ ॥७६॥... 


२ -'* 


व| 


द्वारो पर दिव्य बहु सूल्य हीरों क किबाड़ हजोरो' त 

से जटित रत्न खम्भ तथा अति बिस्तोण नाना मणि जटित ह 
अतिशोभित है । प्रत्येक अंगो' से अति शोभित बह महले. 
लोक का भूषण बना है ॥ ७६") १४ न 
€ ॒ र 3508 5 25% ९५ 1. 

वनमध्ये शेष पर्थ के “नित्यं सत्वेक विश्वह!॥ | | 
नित्य ४: ° दान १ 1 

आस्ते नारायणो नित्यं किशोर; षडणाणंवः॥७७ 
उस भबन के मध्य शेषशय्या के ऊपर नित्य परम साखि 

७, व क 

स्वरूप किशोर अवस्था छ गुण्णो के समुद्र श्री नारायण निवास 
करते हें ।७७।। S 
घे ह टिक on! १ 
घस्पामश्चतुर्वाहः तड़ित्पाटाम्वराय॒तः | 
हि = ८: म्‌ ॥७ प्र 
स्यामश्निग्ध ऋचात्रात रूल्लसन्छुखपड़जम्‌ ॥४८॥ 
उन श्रीनारायण का शरीर र्याम मेघ सदृश तथा चार 

सुजा पीत वस्न धारण किये घु घु रारे बाल चिक्न है जो मन्दस्मित | 
मुख में शोभित है ॥७८॥ | | हि. | 
मह द्रस्न किरीटेन कुण्डलाङ्गुद क*एऐः EE 

€ है| है 

श्रीवत्स कोस्तुनाभ्यां च खुगन्धे बनमालया 1०६ 
शिर पर दिव्य रत्नों से जडित कट कानों में कर्ण है 

भुजाओं में बाजूबन्द हाथों में कंकड़ बक्तस्थल पर श्री बत्स2 ०. 
का चिन्ह ब कोस्तुभ मणि एवं सुगन्वित बनमाला सुसोभित है. 

ह क | आ, ग्वा 
बंजयन्त्दो पबीतेन सुद्रिका हार नउर' ॥ है 

१७ खु ० श २. ९ झु * || ot 
स्वण सूत्र न कामच्यादि भूषणेभ्‌ चितो बिछ' "`, 
_  बैजयन्ती माल बज्ञोपबीत मुद्रिका दार नउ स्य 
ख़ नाना मात) क मणियों से तड़ित इब कर्घनी आदि आ . 
छे शोमिव भगवान नारायण अतिहाय शोभायम न दो रदे "| 


क 


( १६ ) 


शंख चक्र गदा पद्मा द्यायुधेश्चाप्यलङ कृतः ॥ क! 
बिभाति श्रीमती भिश्च श्री भू लीक्षादि शक्तिभिःद १ 


शंख चक्र गरा पद्मादि आयुधो को धारण किये हुये श्री 
सती श्री भू लीला आदि शक्तियो' सहित नारायण अतिशय शोभाय- 
मान हो रहे हैं ॥८१।। | 


विश्वक्सेनादयो नित्य युक्ता मुक्ता श्शरण्यकाः ॥ 
र ७ 
शुद्धसत्त्वात्मकास्सर्ो श्यामलाङ्का श्चतुसु जा॥८२॥ 
विश्वक्सेनादि नित्य मुक्त शरणागत जीव पाषदो' सहित जो 
सब श्याम वणु चतृभु जी सुद्ध सात्विक स्वरूपो' से शोभित हैं ॥८२ 
दिव्यगन्धानुलिप्तांगाः पद्माक्षा पीतवाससः ॥ 
सुकेशा सुस्मिता दिव्य माल्या लड्ढार भूषिताः ॥८३ 
जो सब दिव्य सुगन्धियो से लिप्ताइु बाले कमल समान 
नेत्र वाले पीताम्बर धारण किये घु घुराले केश मन्द मुसुकान दिव्य 
मालादि भूषणो से शोभित हैं ॥८३॥ 
सर्वायुधधरा दिव्या ललना यूथसेविता! ॥ 
नगवन्त श्रियाजुष्ट सेवन्तऽहनशं खुदा ॥८४॥ 
सब प्रकार के आउुघो को बार किये. हुये अनन्त दिब्य 
ललनाओ' के कुण्ड से सेवित श्री जी से युक्त भगवान को रात दिन 
अखानन्द मग्न पार्षद सेवा करते रहते हैं ।।८४।। 
मिथिला चित्रकूटरच श्रीमद्वून्दावन तथा ॥ 
महाबेकुणठ मेतद्वि पश्चन्रा वरणे सुने ॥८५॥ 
मिथिला चित्रकूट वृन्दाबन महा वेफुएठ ये सब दिव्य श्री- 
मान शोभा सम्पन्न भगबत धाम श्री अयोध्या जी के पाचवां आब- 
रथ में स्थित हैं । ८५॥ ponies ; 
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ततर परमा सन्दोह परमाङ्ग तम्‌॥ | 


दयोष्यायो श्चतुर्दिच्, चतुविशति योजनम्‌ ' 5६|| 


त्री अयोध्या जी के छठवां आवरण बाहर में चारों तर 

२४-२४ योजन बिस्तार बाला परम अडत आनन्द समूह दिब्य 
भूमी है ॥=६। १787 "का 
सर्वतोबैषिठितं नित्यं स्वप्रकाश परात्परम्‌। | 
सच्चिदेक रसानन्द मायाणुश विवर्जितम्‌॥5७ | 
चारों ओर समस्त दिशाओं में चारों ओर नित्य स्वयं |. | 
प्रकाशमान परात्पर सञ्चिदानन्द स्वरूप मायिक गुणों से स 
वर्जित दिव्यस्थल है जो सदा एक रख रहता दे का 
बा मनो गोचरातीतं प्रमोदारण्य संज्ञिकम्‌ | _ 
रामस्याति प्रियं घाम नित्य लीला रसास्यदम्‌ (77 
मन वाणी से परे श्री रघुनाथ जी का अत्यन्त प्रिय चा | 

नित्य दिव्य लीला का स्थान नित्यं बिहार रास जहा कर जे 
बह प्रमोदवन है 115२ Ee Fi EF 
जाम्बूनद मथी यत्र 'भ स्समन्ताअकाशत | | 
विद्रपिणी समा शलक णा परोनन्द विवर्डिनी ॥८€ 
जहां पर स्वर्णमय मणि जडित चारों ओर प्रकाशमान, 
सक्चिदानन्दमय परमानन्द को बढ़ाने वाली दिव्य लक्षण युक 
चनकान्तो पलेरिचत्रा कचिच्चस्फटिको उबकेः | ` ` | 


१0: 


मणिभिः पद्मरागेश्व कचिद्दजै मंहोप्र भै ।॥£“ 


(7) 


. कहीं पर चन्द्रकाःता मणि कहीं पर उञ्चल स्फटिक मणि 
कहीं पद्म राग कही परम प्रकाशमान होरे लगे हुये हैं ॥६०॥ 
द्र नीलोत्पले बिद्धा माणिक्ये विविधेक चिल्‌ । 
रत्ने वंशच्छुदे भाति बेडइस्येखं चिता बचित्‌ ॥ ६१॥ 
कहीं पर इन्द्रनीलमणि जड़े हुये तो कहीं पर विविध प्रकार 
के साशिक रत्न तथा वंशच्छुद रत्म ब बडूय्य मणि जड़े हुये शो- 
भित हे ।६१॥ 
>. अविद्धाबिश्च एुक्तानिः प्रवालेश्च किल कथित्‌ 
महाह चित्रिता रत्ने नीलिपीतासिता रूणः॥ ६२।। 
कहीं पर बिना वेध के मोतियों ब मूगों तथा बहुमूल्य नील ” 
पीत स्याम (नीलिमा) अरुण रंग के रत्नों से जड़ी हुई भूमी अत्य- 
न्त शोभित है ।।६२॥ 
| आ र ६० न्त i न र 
स्थामन्लकेत्रांजमानेश्चिन्ता रप्नमरथेस्तथो ॥ 
चित्रिता वसुधा सर्वा द्योतयन्त्यधिक प्रियम्‌ ॥६३॥ ` 
स्यामन्तकमणि चिन्तामणि आदि नाना भांति के रंग 
बाली दिव्य मणियो से जडित समस्त भूमी अत्यन्त प्रकासित 


हा होः 1६२1 

पूर्वादिषु चतुदिक्ष, क्रमेण तद्वने“ सुने ॥ 

निरय स्सन्ति चत्वार स्तषाँ नामानि मे शुणु ॥ ६४ 
` ट्रे भरद्वाज उस प्रमोदवन के चारों दिशाओं में चार पबत 

जिनका पृ० दि क्रमस; अलग * नाम म कहता हूँ सुनी ॥६४॥ 
शड गाराद्रि श्चरत्नाद्रिस्तथा खीलाद्रि रेव च॥ 


सक्ताद्रश्‍्चस्वया छक्त्या द्योतयन्ति दिशोदश ॥६५॥.- 


>» १४. ५ 
`, | 


हैं?) 


श्री श्रङ्वाराचल रत्नाचल लीलाचल और मुक्ताचल भु 

पबत पूव दक्षिण पश्चिम उत्तर इस क्रम से अपने शाञ्ज 

प्रकाशित करते हुये देशों दिशाओं में अपनी शोभा को फेल येहैं 
आहादिन्याश्च पूवस्यां मद्य द्वास्कर सन्निभ!॥ . 

नील रत्ने रयं भाति श्ज्ञाराहि मनोहरः॥६8॥ 

आह्वादिनी शक्ति का जहाँ नित्रास है नील रत्नों से सतो. 

भित शिखरों बाले नीलाचल प्रात: कालिक सूये को तह प्रकाश 
सान हे ।*६६।। र 
दक्तिणस्यांदिशि श्रीम द्वत्नादि द्योतियन्वनम ॥ 4 
पील रत्न मघः कान्त्या भ्‌ देव्या भ्राजते स्वयम ॥89॥| 
दक्षिण दिशा रत्नाचल पचत पर भू देवी का निवास हे! 


जो पीत रंग रत्नों से निर्मित समस्त बनों को प्रकासित करता हुआ 
शोभायमान हो रहा है ॥६७॥ 


४ ५ भै 


प्रतोच्षां दिशि लीलादि ज्ञौलाथा ललितप्रमः ॥ 4 
राजते रक्त रक्नात्यो रामस्य रति वद्धन' ॥€८॥ 


पश्चिम दिशा लीला पबल 'पर में लीला देवी का निवास है | 
लाल म णियों से परिपूरित जो अपनी प्रभा से प्रीयतम जु का प्रेम | 
बद्धक उदोपक अति शोभित है।॥६८। | 


श्री देव्या रचापिक्दीलाथें मक्ताद्रिसँज्डितो महान. 
उद्रीच्या मुज्वले रत्ने रचन्द्रकान्तै रूदञ्यते ॥६81 
उत्तर में मुक्ताचल है जहां श्री देकी का निबास हे यह पवर्त 


चन्द्रकान्त मणियों के ५ 
ल : परम दीव्य प्रका अवि 
सुन्दर है ॥६६॥ काश से प्रकाशमान ड 


कुक, 
॥ 5 


१५.८. ४७४७ | 
क्ट 


i 


[ २३ ] 


| खि नै रत 
चित्रपुष्पोघ सम्पन लता पुञवितानकें:॥ 
स्वल्पी कृत सुधा स्षादु फलभाराति सन्नतैः ॥१०० 
अ ये चारों य नाना प के रंन बिरंगे पुष्प समूहों ब 
लता के भण्डप से सम्पन्न हैं फलो' का स्त्राद अमृत को फीका 
करता हुआ डील जमीन में झुकी हुई हे ॥१००॥ 
प NES शर 
नवीन पल्लवोपेलग अन्मत्तमधुत्रतः !। 
[कक ~ ३ न ~ प्रे 
कूनचिज द्विज नील कण्ठकः काम नादितः॥१०१। 
नवीन पल्लवादिकों पर पराग के लालच से भ्रमर मतबाले 
होकर गू ज रहे हें चित्र विचित्र पक्षि नील कण्ठादि सुक पिक 
मयूर कामोहोपक कल्लोल करते हैं ॥१०१॥ 
प्रमत्त कोकिश्ञ क्वाण सुखरी कत दिड सुखे ॥ 
~ ~ [ € छरे डब 
विचित्र विविधैः स्निग्धेन चोनित्य मधु ६:॥१०२९॥ 


बसन्त ऋतु शब्द श्र ष्ठ कोयली रूपसे उप्मत्त होकर उच्च स्वर 


से सम्पुर्ण दिशाओं को शब्दायमान कर रही हें बिचित्र विविध वृक्ष 


नित्य मधु वर्षा कर रहोहें ॥१०२। | 

~~ a AOE ने a 000२ 
उन्मवैरिशखरेर्भान्ति स्स्पन्द मानेश्च निभरे: ॥ 
गुहाभिशच विराजन्ते चत्वोरस्त नगोक्तमा। ॥ १०३ 

वे श्रेष्ट चारों प्रत ऊँची चोटियाँ जल के बहते हुये झरना 
के शब्द मनोहर गुफाओं निन्तर सुशोभित होरहे हें । २०३॥ | 
तत्ममोदवने सन्ति मधुराणि नवानिच ॥ 

ष्ट 

बनानि द्वादशतानि तन्नामानिश्टणुष्वसे॥१०४॥ | 


हि 
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(२) Ei 
उस प्रमोदन में मनोहर और नवीन द्वादश बन हे ही. 
नाम मुझ (वशिष्ठ जी) से सुना ॥१०४॥ | 


श्री शङ्कार वनं भ्रान्त बिहार घन मद्भ तम्‌ ॥ 
तमालञ्च रसाखञ्च चम्पक चन्दन तथा ॥१०८ 
मनोहर श्री सम्पन्न श्शङ्गारबन १ अद्वत बिहार ग 
तसाज बन ३ रसाल बन ४ चम्पक बन « चन्दन बन ६ ॥५ "ग 
पारिजात बन दिव्य मशोक वन मुत्तमम्‌ ॥ 
विचित्राख्यवन कान्त कदस्बबन सेवच ॥१०६॥ 
दिव्य पारिजात बन.७ उत्तम्र अशोक बन ८ कान्ति 
विचित्र बन ६ कदम्ब बन १० तथा आओर- ।।१०६॥। 


नथा नङ्ग बनं रम्यं वनंश्री नागकेशरम्‌॥ | 
ठ्वाइशेतानि नामानिचनार्ना कथिलानिम्रे ॥१०७ 


रमणीय अनङ्ग बन ११ व न।गकेशर बन १२येहीबा 
बन है जिनका नाम मने आप से कहा हे।। १०७ 


खवंपु सान्द्रनोछाश्रानभेणु विपिनेषु च | F. | 
निविडेषु नवानित्या बिदिन्जाविधिधा इमा: ॥१० 


इस सब बनों की अ्ाभा अष्ट इन्द्र नीलमणि के समान 


नील आकाश क समान है जिनमें नबीन घलेचित्र बिचित्र भात 
बर्त सदब लगे रहत हे. ।। १०८।| 


चिन्मया कम्नीयाश्य किशोराः काम बिग्रहाः॥ | 
सुस्निस्घा: को मजा स्सूचम्पा श्वोतन्त्यस्लविष्लुष १ १ 


(pT 


सच्चिदानन्द मय रमणीयता झे पूण इच्छामय रूप धारण 


करने बाले नित्य किशोर अबस्था सम्पन्न अनुराग से भरे कोमलः 


किसलय पत्ता बाले अमृत की नित्य बर्षा करने बाले इस प्रकार के 
बज ह कट) 
५ लज ञ्छ भरे) ९ 29. 
नवीन पल्लवे शक्तणे मृदुले घायुचञ्चलै; । 
क >> 1 ०७ ग £ ~ २२३ 
विचित्र लम्बिते नील इरित पीतारणे घने! ॥११०॥ 
बिनमें सदेव नवीन पल्लव मन्द वायू के भोकों से चलाय- 
मान हैं और जिनकी लम्बी डालियों में नील हर दीले लाल रंग | 
के घने ।। १ १७१8. | 
पुष्पाणां पश्ववणानां द्व्यान 19च सुगन्धिनाम्‌ | 
नवानासप्रमेयाणां नित्यांना मभितों भशम्‌॥१११॥ - 
पांच प्रकार के पुष्प जिनमें दिव्य सुगन्ध है जो सदैव नवीन 
अपरमित सुखद दायक चारों: दिशाओं में अत्यन्त सुगन्धी दे . 
रहे हैं ॥१११।। 
पफुल्लानां सुधास्वादुफलानाश्व विशेषतः । 
€~ © 
महाभारेण शाखाभिलु ठन्ति धरणी तले ॥११२॥ : 
बिशोष कर उन वृक्षों के फलों में असत के ससान स्वाढ्‌ : 
बना रहत? है ब प्रफुल्लित पुष्प फलों के भार से शाखायें पुथिबी. - 
तल पर मुकी हैं ॥११२॥ 
&*२ 6 Ne षि ee 
दिव्य स्वण महारत्न जालेश्चिचित बेदिका। 
प्रफुल्ल पश्चा पुष्प ग्रलन्त्योघ बितानकाः॥ १ १३।।; 
दिव्य ख्वण व बहुमूल्य रत्न समूहों से सजी हुई वेदिकाये 


हैं जिनपर पांचों प्रकार के पृष्पों स निर्मित बितान लगे हुये 


-1११३॥| 
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सुवर्ण वलकला काचिन्छुक्ता पुष्पा वतंशका। |. 
चिन्ताम णि फला नीलरत्न पल्लव शोभित्ताः। ११: 
वृक्षो की किसी की छाल स्वं सम तथा पुष्प मोतियो 
समान फल चिम्त्ममणि सद्टश पल्लब नील रत्नों केसदृश अति 
शय शोभित हो रहे है | (१४॥ 0... 
नाना पुष्परज स्पृक्त शवलाः षट्यदा सुदा। | 
-अमन्ता यत्र गुञ्जन्ति त्रमन्तो सन्ध शब्नवः ॥१११। 
अमर जिविध प्रकार के पुष्पों के पराग से सने हुये प्रसन्नता 
पूर्वेक मतबाले से गूज रहे हैं सुगन्ध क.लाअ सें डारही डारांमें | 
घूम रहे-हैं ॥११४॥। हव 
र्‌ तरीः £ ~ मि सने । 
मत्ता पुष्प रस प्रीत्या पतन्ति परथिवी त ड 
रे 0 ड 
पुनरुत्थायधावरित पुष्पोघेषु झट्ट छुट्टः ॥११६॥ ५ 
अतिशय अनुराग से पराग पान करके मतवाल अमर 
र्वी पर गिर पडते हैं फिर उठ २ कर दौड़ कर बार २ फिर ३ ४ 
'युष्णों में बेठते है ॥११६॥ E 
प्रविलीय} पल्लायन्ते हुम मन्यन्न यूथशः । . 
अप्नरीभित्सम सर्वो विक्रीडन्त समन्ततः॥१ १७ 
- "77 भागते हैं दूसरे बद लताओं में झुण्ड? 
हकर बिह्रते दै किए २ अपनी भ्रमरियो के साथ इधर उधर 
दौडने हैं ॥१ ३७) था के साथ हुपरी 4 
oon नाता; कपोताश्य इणर्तिहि। | 
गा >>.) न १ a 
रागिणोत्यन्तं चञ्चलाश्चातकाः कच्चित्‌ ॥ ११ 


RN 

27 ५ 

! #7 1 “0 
शर ० १ io १ | 


SE 
नन 20 41 
८० र 


"५ 

वे 

de i 

छौँ न 
४ 


के समान शब्द 


. 
कहीं कहीं पर कपोते और कबूतरों के भुण्डराग र।गिनियों 
द्‌ करते हैँ कहीं पर चञ्चल चातक अति अडराग से 
गान कर रहदै ह ॥१(८] | 
र्‌ | 

अनन्ता निब ता मत्ताः कचित्कूजन्ति कोकिलाः । 
सारिकारच शुका£चत्रा; बचि ट्रायन्लि र. घ शः ॥ १ १६ 

कहीं पर सब प्रकार तृप्त हुये उन्मत्त कोकिल कूक रहे हैं 


कहां पर सुक सारिकायें चित्र बिचित्र रीति से अपनी २ भाषाओं 


से इकड या रहे हैं ॥११६॥ 
७4 ॥ ९७ #. 
चन्द्रमण्डल सकाशाः प्रमदाभिसु दान्विताः ॥ 
इशा मक्तान्यदन्तश्च नदत मधुरं बचिल्‌ ॥१२०॥। 
कहीं पर हंश हंशनियों के सहित चन्द्रमण्डल के समान 
आनन्द पूवंक सोतियों को चुग रहे है और मधुर शब्द उच्चारण 
~ =e 
कन रहे हे 1१२०] | 
क्चितोळास्चकोरारच कलहशाश्च सारसा; । 

९९०6१) EN (ति कं 
विचित्राः पत्षिणद्वान्ये स्बथोंबिद्धिमनोहराः!१२१॥ 
बु हीं पर बगला चकोर कलहंश सारसादि विचित्र २ भांति 
क अन्य पक्षिगण अपनी २ पन्नियो सहित मनोहर शब्द कर 
रह ह !!।२१।। 
eR ८ र, 
रमन्ते नादयन्तत्र चनं नाना रवे भ्र शम । 

~ की. टे 
तिरस्कृश्रा मता स्वाद फळान विबिधानि च ।१२२ 


[ २६ | 


इस प्रकार विविध नादे से गुञ्जायमान बनसें 
बिहार पक्षियों का तथा बिविध प्रकार के फलो का स्वाद 


पोका कर रहे ६॥ १२२ | 


अदन्ति तेषु सेषु बिचित्रष्‌ वनेषच। . 
प्रदत्वस्ति सयूरीभिस्साद्ध मत्तारिशखणिडिनः १२ 

बे सब पत्षिगण उन घिचित्र बने में स्वादिष्ट फलो! 
प्रम पृक खाते हं और मयूर मयूरियां के साथ उन्मत्त होक 
नृत्य करते ह ।।१२३।। . 
नित्य क्री कर्णिकाराश्च कुन्द पुन्दाश्य मल्लिका: | 
लवङ्ग तिलका जात्यो मालत्यो यूथका रुतथा ॥१२४ 

उन बनो में सदब श्री पुष्प कनेर कुन्द मल्लिका लोगों 
(यन्ता) श्रगश्त पुष्प जाई मालती जूही और ।।१२४। . 
साधव्यश्र व केलक्यो वासन्त्धः परसाहुला: | | 
थलजा: कञ्ज वृन्दा सेवत्यो चि चिद्या स्तथा परे 


गोत्र नी कंचकी अदि बसन्त ऋतु में होने बाले परी 


का उष्य कमल, थल कमल, जलज पुष्पां के झुण्ड विविध प्रकार 
४ सघनं तथा ।। १५४ | १ 


अन्याथिन्र ललाः सव र्दः पुष्पोघेवि वि घे शम्‌। _ 
कारयन्ति बन्ने सर्च दिव्य गःधादि चालितम्‌ ॥ १ 


ब्ग बिरग की लत रबि 
यि सार 
पष्प सयुक्त अपन अपनी २ जाती कं अनु 


र पुर्गा यु 
कर रह ६ ॥१२६ उगन्धयो' से उस बन को अतिश 


> «४50 


( २६ ), 


` वाताश्च सीतला मन्दा सुगन्धास्तद्ने सदा | 


गि वि ९ के 
पर्वा" परमोनन्द॒ बद्ध ना षदपदानुगाः॥१२७॥ 
उस र में सदेव मन्द सुगन््श्शीतल बायु परमानन्द को 
तथा मर गणों के उत्साह को बढ़ाने बाले प्रवाहित हें ।।११७॥ 
नोना पुष्प रजोमिश्च रजिताभ्‌ विरोजते । 
क्वचित्पीला कचिन्नीला हरिद्रकता सिता कचित्‌ । १२८ 


विविध भांति के पुष्प पराग बिखरने से प्रथ्बी पीली नीली 
हरी लाल कहि २ स्याम सफेदादि : रंगों से रँगी हुई अतिशय 
शोभित हो रही है॥१२८।। 


बे, श्र 
पाँदप प्रच्युतः पुष्पस्सव्छुन्ना पश्न बणकेः। 


कुथेवाभाति विर्तीणा चित्रवर्णा कचित्कचित्‌ ॥१२६ 


इतं से गिरे हुये पाँचों प्रकार के पुष्पों से ढँकी हुई प्रथ्बी- 
ऐसी शोभायमान हो रहीं हे कि मानो चित्र बिचित्र गलीचे बिछे 
हुये हां ॥११९॥॥- 40 | 


टी ! .. . SE रि 
दीघिका विविधास्तच मणि निर्मल वारिणा। 
पूर्णा माणिक्य शोपाना स्फटिकोपल कुटिटमाः।१३९ 
उस बन में-नाना भाँति के बाबणियां उज्ज्बल सणियों के: 


५१ 


समान निर्मल जल से परिपूर्ण दै जिनमें मणि माणिक स्फटिकादि . 
की सीढ़ी बनो हैं ।।१३०॥ 


तीरस्य ट्रम सन्छुन्नाः प्रफुल्ल कमलेःस्पल्लाः । 


कूजन्ति पक्तिणश्रित्न गु जद्शङ्गे बिनादिताः ॥१३१॥४. 
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उन बावलि आदि के किनारों पर छोटे बड़े वृक्ष बड़े ढंग डे 
गी खि हे चित्र विचित्र पक्षि वभूमर ह 
क ॥ “१ 
का नाद ही रही है।१३१॥ 


उ पंकज कल्शोल जलागुञजन्मधुन्रताः। 
पुष्करिण्यो द्विजोघ्दष्ट हुम गुल्म लता बृता॥ १३२ 
अक्ष लतादि तथा छोटे रेवृक्ता से सुशोभित तलाब पोख- 
तदि में पत्तियों का कल्लोल व खिले हुये कमला पर भूमरी को 


शु्खार सचा दै ॥१२*॥ 

तटाकानि सुरम्याणि विशालानि बने बने। | 
विचित्र मणि सोपान तीथानि विविधान च ॥१३३ | 
प्रति एक बन के अन्दर बहत बन होते ह जिनमें रसणोय 

तलाब छोटे बड़े सब बिचित्र घाट व सीढ़ियाँ अनेक रंग ढंग को 
अशियाँ जड़ी है3।१३३॥ । 
कुरडोनि कमनीयानि सन्ति स्फटिक वारि । 
पूर्णानि फुल्ल कल्हार खसत्पत्राण्यनेकशाः ॥१२४ 


स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी हुई हक 
कुण्ड है जो अनेको' प्रकार के कल्हारादि कमलो के खिल 
झनक प्रकार से शोभित हैं ।।१३४।। न 


अड स्त्वं प्रगोतानि शुक हश घुलान व्य | 
खन्नादिल घनाप्तानि नदद्धि श्चित्रप्चिमिः ॥ 


७मृद्‌ व शुक हंशा त्र पक्षि शब्द करते है 


दा रह हैं ॥१३५ कल्लोल से बन के प्रत्येक. अ | य 


| कै १७ 
i i | र 


प्रासादा सण्डपास्सादा काननानां कचित्कचित । 
मध्ये २ प्रदीपन्ते बेदिका विविधास्तथा॥११६ 
उन बनो सें कहीं पर उत्तम २ महल बने हुये हैं कहीं पर 


मण्डपो में बीच २ मणिमय वेदिक़ायें बनी है जो अनेक रंग से 
प्रकाशित ह ॥१३६॥ | 


काङ्ख'यना श्वरकान्तर्च मशिभिर्चिचिना कच्त | 

चिन्ता रप्ने के चिच्चेन्द्र नील रत्न विचिचित्ताः ।१३७ 
उन वेदिका ब मण्डप ब महलां में कशन मणि चिन्तामणि 

चन्द्रकान्त मणि इन्द्रनील मणि आदि रत्नो' से यथा योग्य चित्र 

खने हे ॥१३७।। 

यदाराग प्रयोगरच क्वचिद्वर्ज स्स्फरत्प्रभे!। 

बट्टरयेभासमानेश्‍्ब स्यमन्तेः रचिता क्वचित्‌ । १३८ 
कोई पद्म राग मणियो' से कोई प्रकाशमान हीराओ से 

कोई बड़ये मणियो' से तथा कोई स्यासन्तक सशियो'. से जडित 

है ।।११८॥। 

क्वचिद्र शच्छुदे आन्ति भाणिक्येश्व मनोहरेः 

हरि ट्रत्नेश्च एुक्ताभिः प्रथालेश्चापि मणिडताः ।१३६ 


कहीं बशच्छुद पोख राजमाणियां कहीं मनोहर साणिक्यो 
सेव हरित रत्ना से मोती मूगादि से जडित वेदिकादि शोभित 
हा रहें ट ।।१३६॥।। 
“अन्यविचित्र रत्नेशच मदुछा स्लरणं स्तथा । 
'घुक्तादाम्र तरितानेश्च दपणश्चाप्यलकृताः ॥१४० 
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न्न तब नो 

को $ २ विचित्र र्नो छ आ २३ i विछ ८. से प 

दा साति शातीलर वितान क) ५ बालो' में दर्षी 

वे युक्त दै ।।१४०। | | 0. | 
कत पुष्प लता जाल कुञ्जानि मधुराख्पलम॥ | 
भङ्ग पत्ति प्रत्य हडानि तने सन्त्यनकश' ॥१४१ ॥ 
मुक्ताओं के तथा 
जिनमें पक्षि शङ्गादि८ अ 


वसन्ताहि क्वचित्तत्र नित्यमेव धिराजत। | 


81002 


टनत्यं १४२ 

सिदाघश्च क्‍्वचित्माबृट क्वचिश्नित्य शरत्तथा (१५ 

र्‌ असः कहीं गृष्म कहीं | 

बहा पर किसी कुल में बसन्त असुकूल कह वात 

हं कुल सांमप्रियों सेः । नित्य निबाप्त | 

बर्षा कहीं सरद ऋतु आरः हः 

 शिंशि नें क्वचित्‌। 

हेमन्त श्च क्वचिन्नित्यं शिशिरो वतत न 

चटेत ऋतच स्स्वस्थ धिभ्‌त्य 7 स्तस्य सर्ति ह्‌ | हि 

कहीं नित्य हेमन्त तो कहीं नित्य शिसिर इस यी (नवाज 

ऋतु अपनी २ सम्पतियो से प्रकाशमान सदा उन चनी च रो 

कर प्रभू को सेबा: करती है ॥ ९४३५! ता 

देशी देवगिरि श्चेव बेराड़ी टोडिका pw: ही. 

ढलिता चाथ हिण्डोली रागिण्यः षड प्रकीति हर A 

~. “| हि 

_ प्रत्येक ऋतु के लायक राग रगिनियो' देशी देव वहे 

रोड़ी टोड़ी ललिता हिंडोली ये जो छः रागरनियां क? दी मा 
छ!” 4४४1.) कप न । 1 202 


FE” 
4 क सीन 


(३३) | 


मूति मन्तीभिरेताभिः स्वपत्नीभि मनोहरः | 
वसन्सो सूतिमान्‌ रागो. बसन्त वसत सदा ॥१४४ 
मूर्तिमान मनोहर यह बसन्त राग की रागनियां हें जो 
सदेव अपनी पत्नियो सहित वसन्त ऋतु में विद्यमान रहताहै । १४५ 
` (१ 
भरदी गजरी चोक रेवा गुण करी तथा। 
बङ्गाली बहुली चेव रागिण्यः षड सुविग्रहाः॥ १४: 
$ उसी प्रकार भेरवी गुजरी रेबा गुणकरी बङ्गाली बहुली ये. 
छः सुन्दर विप्रह्‌ वाली है. | १.४६।। 
'एतामि स्स्वसहायाभिर्योषिड्ि भेरवोब्भ्दुतः । 
राग स्सम्वसत नित्यं निदश्चे सूतिमान्स्वथम्‌ १४७ 
अपनो सहायका पत्नियों को लेकर परम अद्भुत जो भैरव 
राग है वह मूर्तिमान स्वरूप से गृष्म ऋतु कुञज बनों में रहता 
हैं ॥१४७॥ 9 
मल्लारी सोरठी रोव शाबेरी कोशिकी तथा । -. 
गान्धारी हरिश्यृज्ञारी रागिन्यष्षड्‌ सुखप्रदा ॥ १४८ 
मल्लारी सोरठी सावेरी कोशिकी गान्धारी हरिश्चङ्गारी - 
सुखदायक ये छुः रागनियों को ॥१४८॥ 
स्वरूपाभि स्स्व माय्यांमि रेताभि मू तिमान्महान्‌॥ ` 
प्रावृषि प्रीति कुन्नित्यम्मेघ रागः प्रतिष्ठित्तः ॥ १४६ 
जो कि अतिशय सुन्दरो हैं अतिशय सुन्दर मेघराग.इन | 


अपनी पत्नियों के साथ: वर्षाऋतु में अनुराग की प्रतिष्ठा को प्राप्त... 
करता है ।।; ४६ |, र 


/ कछ. । ड 

वि भाषी चाथ भूपाली मालश्री पटमङ्जरी | 
ही च कणोटी राशि ण्योञ्ट्त विग्रहाः | है 
इसी प्रकार विभाषी भूपाली मालश्री पटमंजरी दर 
वणांटी येछ ॥९५९॥ री 
उदारैः पड भिरेताभि; पुत्र पोत्र स्सुषा दिभिः। | 
रूपवान पञ्चमोरागो सवदा शरदिस्तथा ॥१४१| 


अद्भत विग्रह दाली अपनी स्त्रियों तथा पुत्र नाती पाता 

वोह प्रियो के साथ सुन्दर रूपवान पञ्चेसराग हमेशा शरद | 
अनो में रहता है ॥१४९॥ पा 
कामोदी चापि कल्याणी आभीरी नाटिका तथा 
सालड़ी नट हस्सीरी रागिण्यरुछुरति प्रदाः ॥ १३९ 


कामोदी कल्याणी आभीरी नाटिका सालंगी नट हम्मार 
ये ढः रागनियां अति अनुराग को देने बाली हैं ॥१४२॥ 


Sas 


ही; 
त्‌ 
५ 


दिव्य रूपामिरेताभि स्स्वस्त्री भिर्दिव्य र्पवान | 
हेमन्तेडतियुतो रागो बृहन्नाव्यश्व नित्यदा ॥ १४९७ 


इन सब दिव्य रूपधारिणी अपनी पत्नियों सहित 0 t 
श्राती पृथक दीपक राग सद्व हेमन्त ऋतु सो विदयमान रहत 


मालदी च्रीवनी गौरी केदारी मधु माधवी | | 
तथा पहाडका चेव रागिण्य श्र ति वल्लभ | | 
माळबी त्रिवनी गौरी केदारी मधुमाधवी. पाडी थे | | 


[ ३] 


इभिसूतिमती जिस्स्व नायकामिश्र सूर्तिमान्‌। 
a स्रि ७ द्व | 
शिशिरे सस्थितोनित्यं भ्रीरागस्सकुडुम्बकः ॥१५५॥ 
कानां को अति प्रिय लगने बाली रागिनियों अतिशय सुःदरी 
मूतिपतियों के साथ तथा श्रौर भी परिवार के साथ श्रीराग शिशिर 
ऋतु में अति प्रिय लगता है ॥१४५॥ | 
रागाष्यट पुरुषा श्व त्थषट चिशञ्च तथासिन्रय। । 
€ श न (२ भे ~ (९ 
रागिश्य. पारिवारस्च निवसन्ति सदावने ॥ १९६॥ 
ये पुरुष रूपधारी छः राग और स्त्री वेषधारी ३६ रागि- 
निर्या अपने २ परिवार समेत सदेव बन में निवास करते हे ॥१५६॥ 
३३ र 
गरमोद काननं षष्ठ मेतदावश यन्मइत्‌ । 
तवभक्त्या प्रसन्मेन मया पोक्त द्विजोत्तम ॥ १४ 
३ हे ब्राह्मण्‌ श्र छ भरद्वाज आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ` 
गने आपको यह प्रमोदबन का अछ छठवां आवर्ण का वणन 
किरा ॥१४७॥ | 
ततःच सरिता मादि कारणं सरयू सरित्‌। 
ु 0 नी 
श्रीमती सरस्वली नित्या सवलोकेक पावनी ॥१५८॥ 
इसके उपान्त सातवें आवरण में संती सरस्वती आदि 
ऱ्य नदियों की आदि कारण रूपा सबलोक पाबनी श्रौ सरयू 
बहती है [1१४८ sie EG 7208 र | 
संचिटद्धन परानन्द रूपिणी रासबल्लभा;। | 
विरजायाः परानद्यो यदंशा लोक विश्व ता ॥१५६॥ 


( २६ ) 


श्री सरयू जी सतचित घन परानन्द स्वरूपिणो श्री राथ 

प्रिया हैं 'श्‌? त पर; 
को अति प्रिया है जिनके अंश (से विरजादि लोक प्रति 
नदियां उत्पन्न होती दै ।।१४.६ | डे 


२ ४, 


दन्नामोच्चारणात्सद्यो एकत ससार चन्धनॉत्‌। र 
प्राप्तयु दिव्य देहारच ससीतं रघुनन्दनम्‌ ॥१९० 
जिनके नाम उच्चारण मात्र से शीघ्र दिव्य शरीर होक 
संसार से मुक्त हो श्री सोताराम जी को जीवात्मा प्राप्त कर जाता 
है ॥१६० | 
5 रु क ० ते. ० | 
तऊउल॑ निर्मलं कान्तं गम्मीरावत शॉमतस्‌ / ५ 
उत्तङ्क विलस द्रीची धवली कृत दिङ सुखम्‌ १२ । 
श्रोउसस्यू का झल निर्मल” कान्तिमोन ग म्भीर भंवरों से. 
शोभित ड ची लहरों से दिशाओं को प्रकाशित करती हुई मनका 
मोहित का रही हैं ।। १६१ ड 
मन्दी कृत शरच्चन्द्र पेयं चन््रमणिप्रभम्‌ |. 
तिरस्कृत सुधास्वाद्‌ कुन्द बृन्द हिम च्यूतिः॥६ ३ ख 
चन्द्रमणि सदृश प्रका शवान कुन्द पुष्प समूह सदश 

न्थित हिम सद्दश स फेद श्री सरयू जी का चन्द्रमा १ रसत 
का तिरस्कार करने वाला जल हे।। १६२ ह 
Dn ८ र ~ आ. 
प्रफुल्ल: पड्जरक्तरशुक्लेः पीतस्तथा सित 


अन्ये नान 1 विधे दिव्ये स्छुग्र न्धी कत मङ्ग तम्‌! | "पा 


[( ३७ ] 
` श्री सरथू जी में लाल.सफेद पीला श्यामादि विविध रंग के 
कमल दिव्य सुगन्धित आश्चयेसय शोभा वाले और अन्य भी पुष्प 
खिले हुये हें ॥१६३॥ Mr | 
3 WENN | | 
हंशेकरोश्वे श्वकोरेश्व चक वोकेशच सारसेः । 
>> MEAS [भि 

सदारे रति कूजड्धिश्चिन्न सचान्ये! पतत्रिमिः ॥ १६४) ` 

हंश बगुले चकोर चकवा चकबी सारख लक्ष्मण! दि.. पन्ति-- 
गशःअझपयसी २ दम्पती जोणियों से चित्र विचित्र रूप ब शब्दों से 
अति शोभित हो रहे हें ॥१६४।। | 

~ CN CNC दि ७ २ "७, 

भमड्रित्र मर मत्त गु ञ्जाभ्द॒ मधुर स्स्वर' । 

टर ७ हट | 
प्रत्ताभिभ मरीभिश्च समनसा दूषरी कृतम्‌ ।। १६४ 

मधुर स्वर से गू'जते हुये _मतवाले अमर अपनी श्रमरियों 
के साथ पुष्प रस पराग को पानःक़्रते हुये फूलों को ऊषर कर 
रहे हैं ॥१६५॥ | 

Fe रि आ 1000 के 
मणिभिरचन्द्र कान्तश्च पद्मराग रच कोस्तुभः | 
~ क ) 00 IN 
क्वचि द्व शच्छुदै वजे न्द्रनीले स्यमन्तकः ॥ १६६॥ 
और उन सरयू जीः के घाटों में कहीं. चन्द्रकान्ता रणि 
कहीं पद्मराग मणी कोस्तुभ पोखराज' हीरा ब इन्द्रनील व श्यासन्त- 
क्रादि तथा ॥१६६॥ | 
रि र | ~, त्‌ 

चिन्तारत्नै रचवैदय्यैं सुक्ताभिस्स्कटिकः क्वचित्‌,। | 
माणिक्पैःच क्वचि द्रत्ने नाना बर्शेस्स काश्चन! ॥१ ६७: 


क 


! त्रिंग्तामणी वेडूय्ये' मणि मुक्ता. मणि क्यादि अनेक रंग के 1: 
अनेक मणि और सुबणांदि से जड़े कै, ॥१६७॥- ०. ` 


( २८ ) 


भीर्थानां सहस्राणां तट इये | 
स्वच्छ नाना वर्ण प्रकोशते ॥ १६९ 
इस प्रकार भी सरयू जी के दोनों तट हजारों प्रकार से 

हैं उन घाटों का प्रतिविम्ब जल की धारा में 


अकार के रंग दीखते हैं ॥१६८॥ | है! 


बज स्फटिक सुक्‍तानां सदम यूर्णा भिवालुका 
तथा चन्द्र मणी नाथ द्योतयन्ति सरित्तटे ॥११४|। 

श्री सरयू जी का वालु- हीरा स्फटिक मणि मुक्ता चन्द्रमा 
आदिकों के चूण के समान क्रिनारों पर प्रकाशमान होरहा है १६ 
एवं श्री सरयू रम्या परमानन्द दायिनी । क 
सप्तमावरण विद्धि साकेतस्थ सारा ॥ १७०। 

इस प्रकार परमानन्द'को देने बाली अति रसणीया श्री 


सरयू जी श्री साकेत धाम के सातवां आवरण स सुशोभित 
रही है ॥१७०॥। हा 


a मध्ये तु राजते राम घस्लभा। | 
अयोध्या नगरी सच्चित्सान्द्रानन्देक विग्रहा | १ है 
इस प्रकार सात आवरणों के मध्य में सचिदानन्द स्व... 


श्री राम 
“दै ॥१७ की परस प्रिया श्री अयोध्या नगरी अद्वितीय 


हि 
"2 का नित्य - सप्तावरण स युतम. 
सद्ध।न्त स्वरूप .झुनि सत्तम्‌- 


( ३६) 


५: iN कई + 
है सान भ्र ष्ठ भरद्वाज इस प्रकार सिद्धान्त स्वरूप सदैव 


सप्ताबरणों से युक्त श्री रास घाम का मैंने तुमसे बर्णन किया ॥ १७२॥ 


पठे द्वा शणुयान्नित्यं थ एतड़क्ति संयुतम्‌। 

"स गच्छेत्परमंघाम साकेतं योगि दुल्लैभम्‌ ॥ १७३॥ 
जो इसको भक्ति पूषक पढ़ता सुनता है बह योगि दुलभ 

साकेत धाम को जाता है ॥।१७३॥। 

ज्ञान योग श्चध्यान>चतप इचात्म विनिग्रहः । 

नाना यज्ञाश्च दानानि सब तीर्थावगाहनम्‌ ।१७४॥ 
ज्ञान योग तपस्या आत्म निम्रह विबिध यज्ञ दान सब्र 

लीथे स्नान ध्यान ।। १७४ ह 

एतस्य पाठ मात्रण श्रवणेन च यत्फलम्‌। 

भबेत्तस्य कलां विप्र सहली सपि नाप्नुयः ॥१७५॥ 


इस ग्रन्थ के पाठ तथा श्रवण करने से जो फल होता है. 
न्डसकी हजारबें अ.श में सी पूर्वोक्त साधनों का फ़ल पहुंच नहीं 
खकत। हे ॥१७४॥ 


-भरद्वाज-उवाच 
तत्वामत पीत मनन्य चेतसा, 
“खुधाधिकंत्वन्छुख निग तम्मया । 
 घन्योःसम्यदद नाथ पदद्रयं प्रभो, 
नमामि नित्यं च तवात्मिकिडूरः ॥ १०९॥ 


शशि. ५ 425 


|, है| ८ 


( ४० ) 
RR 
इतना सुन कर श्री भरद्वाज जी श्री वशिष्ठ जी वे. बोर 
हे प्रभो आप के भी मुखा बिन्द॒ से निश्चित इस. दिव्य तत 
अमृत को मैं एकाम चित्त से अबण पान किया; हूं अत: बैध 
आपका किंकर हूँ आपके भी युगल चरणों में नत. मस्तक हूँ॥ = 


इति श्री मद्दशिष्ट संहितायां श्री वशिष्ठः भरद्वान्न सर बि. 
जिन श्री अयोध्या जी का अथब वेद-दशम काण्ड सूक्त दो. 
मन्त्र ३१ में भी इस प्रकार वणन हैँ कि-- E 


अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानां पू रयोध्या। . 
तस्यां हिरण्ययः कोशः रुवर्गो उयतिषा बृतः ॥३१॥ 


आठ चक्र, नौ द्वार वाली देवताओं की अयोध्या नंगरीहै 

+ ९ च . 
उसमें स्वग के देने वाला हिरण्यमय ज्योति से पुरी तरह ढका | 
हुआ है॥३१॥ ..... 
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तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे च्यरे त्रि प्रलिष्ठिते। 


तस्मिन यद्‌ यचमोत्मन्वत्‌ तद्‌ की ब्हमविदोगिदुः रै 
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हे उस हिरण्य मय कोश में पूजन के योग्य आत्मा कारची 
स्थान दै उसे ब्रह्म के जानने बाले भले प्रकार जानते हैं ॥३२॥ 


॥ nt 
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पत्राजमान हरिणीं यशसा सं परीबृताम्‌। . 
एरं हिरण्ययीं ब्रह्मा चिजेशा पराजिताम्‌ ॥इशे 


कभी द्रा करने वाले यंशस्व होने के कारण दमकते ७, | 
भ भी पराजित न हुये हरि ८ SS यु ? है. ग 


MRP. | 
एयमय.पुर में. ब्रहम प्रविष्ट होता 2. | 


